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भूमिका 


चोन देशले अनेक भ्रमण समय समयपर बीद्ध-तोथोफ्रे 
दर्शनफे निमित्त भारत गंते रदे है और मनेकोंते यहांसे लौट- 
फर अपने देशकी भाषामें अपनी यात्राफे विचरणोंको भी लिणा 

* है। इन विवरण लिएनेवालोंमें फादियानि, छुगयुन, खुपैनव्वांग 
' और ईसिंग सय यात्रियोंमें प्रधान माने जाते हैं । कारण यद्द है 
कि इन यात्रियोने अपने विवरणोंमें मारतक सिष्ट २ ज़तपदों और 
नगरोंके, वद्दांकी प्रकृति और प्रज्ञाके तथा मारतवर्षफ्रे आचार 
5 'ध्यचहास्फे अच्छे वर्णन किये है ।' इन चारोंम्ें छुयेनवांगका 
यात्रा-विधरण सबसे बड़ा.ओर विशद्‌ है। उसने अपने याधा- 

॥ विचरणका नाम सी-यू-की रा है जिसका अर्थ दोता है 'पश्चित 
' देशोंकी पुस्तक !'. घद् पुस्तक बारह छरडोमें विभक्त है और 
सेफड़ो जनपदों और नगरोंफे विस्तृत वर्णनोंसे भरा हुआ है। 
उसके भतिरिक्त सुयेनच्थांगफे एक शिष्य हुद्डलीका छिपा इसका 

, * जीवनचरित्र है। चह.सी एक विशद्‌ अन्य है। उनमें भारंतवर्षक्े 
* - ढक एक जनपद॒का इस प्रकार वर्णन है कि प्रत्येकका आयतत; 
; चहाँकी चार्मिक स्थिति, वहांफे :संघारामों और मंदिरों और - 

- उनमें रहनेवाले मिक्षुओं,और :साघुओंकी दंशा,::घर्दीको उपन्ञ, 
८ खाप्माजिक, -वैतिक ओर आर्थिक जचए्था; इत्पांदिफा विशर 


$: ३# 


8 है 


(घस्‍स) 

पवियरण दिया गया दै। यों तो इन खागें यात्रियोंके यात्रान 
नविधरण भारतवर्षफे मौगोलिफ, ऐैतिद्वाशिक और पुरातश्यान्देपो 
पिद्दानोंक्ि बड़े फामके हैं पर किर भो यू'दु मोर. गिशद 
दोनेफे फारण सुयेनर्यांगफा यात्रा-यिधरण समसले मचछा माता 
जाता है। इनके अनुब द संघारकी अनेक मापामोंमें हो छुफे दे 
और किसी किसी सापामें तो कई अनुवाद-हो छुफे दें । 

द्विन्दों भाषामें इनके अनुयादोंकी बहुत कालसे मरायश्यरूता 
थी। निदान नागरीप्रचारिणी समाफो इनके समुधाद फराने और 
प्रकाशन फरनेफे फकामको अपने हाथमें लेना पडा। उसने इनके 
अनुयादका मार मुझपर रखा और अबतक फ/द्वियान गौर सु'ग- 
शुनके यात्रा-विधरणोंकि अनुद्राद समा प्रफाशित फर चुकी दे 
और छुपेनच्घांगका अनुवाद प्रकाशनार्थ तैयार है । उसमें प्रत्येक 
स्थानोंका निर्देश, आयतन सम्बन्धी पृष्कल टिप्पणियां दी गई है 
पर चह्द पुस्तक इतनी यड़ी दे कि कई यर्षों'में प्रकाशित द्वोगी। 
“इसके अतिरिक्त सबकी रुचि समान नहीं होती, धयको इतिहास, 
आूरगगोल और पुरातर्वले प्रेम नहीं होता । कितने तो नाटकॉके 
प्रेमो होते हैं, कितने उपन्याधों और जीवनचरित्रोंक प्रेप्ती, द्वोते 
हैं। ऐसे लोगोंका मन घड़ो पुस्तकोले घबराता है।, खदद 
सबका सब एक हो दो दिनमें जाननेके उत्सुक रहते हैं। घेले 
ही लोगंकि लिये मेरा यद प्रयास है। 

इस पुस्तकें मैंने सुयेनच्वांगका जीचनच रित उसके जन्मसे 
-मरणतक इस. प्रक्तार लिणा है- कि चद्द कदां कहां .रहा, .क्पा 


(ग) 
क्या किया, क्या कया कहा, देखा और खुता। इसमें ,किसी 
देशके स्थानफा निर्देश नहीं किया गया दे न इसमें यद्दो दिखलाया 
शया है फि चह्शा: फितने संघाराम भर मिक्ष थे, वहांका 
प्रकृति शोत थी घा उच्ण, चहाँकी उपज्ञ कया थी, चहां वालेफि 
आयाए--व्यवद्यार फेसे थे। इन सब बातोंकों उदलेख, करता 
'विलकुल छोड़: दिया गया है। #घल :ऐसो ही बातीको छुन," 
सुनकर स्थान दिया गया है कि चेहां उसने क्या अनुभव किया, ) 
[क्या देखा और क्या खुना । मैंने इस पुरुतकका साधारण चिदया-; ः 
बुद्धि रसनेवालोंके लिये लिखा दे कि इसे देखकर उनको यह 
| बोच हो /क्रि सातवीं ? शताब्दी में. एक च्रोनी  यांत्रीनि , सारतमें 

'आाफकर-यहां चया कप देखा और-खुरुप । | इससे उनका मनवरू' 
हब दोगो और; खो ही-लाथ यदि उनके हृदयमे इतिदास घा:; 
!पुरातरवादिंक : चीज था 'संस्कार, दयेद बाय 'पड़ें -दोंगे तो चहू 
अकुरित दो जाथगे | ; . 7०१३ के 
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मोलाना रूस 

ले०--जगर्दाशचन्द्र वाचरुंपाति 
- मौलाना रूम और #नक़ी मस्तत्री जगत-प्रसिद्ध- , 
है। मीलानाफी जीवनी, उनकी भावपूर्ण मनोरंजक 
कहानियां, शुभ उपदेश इस पुरुतकमें दिये गये हैं। : 
यह हिन्दी-पुस्तक एजेन्लोपालाकी ३८ थीं खंख्या . 
शीघ्र ही निकलनेवाली है । मूदय २) 
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निवेदन 
जीरा 
आरतवर्पके इतिहासकी सामग्रियोंमेंसे एक प्रामाणिक सामग्री विदेश 

याक्रियोंके प्राचीन छेखाँसे मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टिसि यह जितनी 
आवश्यक है उतना ही प्रामाणिक भी है | प्रामाणिक इसलिये कि उन भिंषेत 
विदेशी यात्रियों-द्वारा लिखी गई है जिन्होंने सत्यकी खोजमें ही अपने 
जीवनको चनेकों संकटोंमें डाला घा। मद्भूमिकी लू, तीच्रण हवाफे 
, भोके, डाकुओंकी चोदें, जगलके तीदरण कांटे आदि नाना व्याधियोंको सहते, 
ऊँची ऊँची वर्फ़ीली पहाड़ी भ्ेणियोंको लॉपते उन्होंने 'श्रपने देशकी 
गीरबलादे करनेके लिय भारतको यात्रा की थी। उन्हीं याकभैयोंमेसे 
शक प्रसिद्ध यात्री 'छुयेनच्वांगो भीथा जिसकी जीवनी आज हम 
हिन्दी पुस्तक ण्जेन्सी मालाकी ३७ वीं संख्याके पे 
आपके सामने रखते हैं ! जिस उत्कट विद्याप्रमसे प्रेरित दोकर यह भिक्तु 
भारतमें आया था उसी प्रेमकी प्रवल घादा भारतीय ।वैद्याथियोंके हदयमें भी 
आज बहनेकी अआवश्यकता है। उन्हें चाहये कि वे भी इसी उद्देश्यसे 
विदेश यात्रा करके भारतके ग्ौरवकी गाद्वे करें ॥ इस मिचुकने भारतके 
विषयमें जो कुछ लिखा है वह भारतके इतिहासकी एक सामग्री, भारतीयोंके 
लिये पथग्रदर्शक दीपक तथा गौरवका विषय है। उसके पढ़नेसे प्राचीन 
आरतकी सामाजिक, “आर्थिक और गजनैतिक अवस्थाओंका पूरा पूरा पता 


स्लग आता है। इस पुस्तकके छेखक युक्त जगन्मोइन वमोंके लिखे 
+फाहियानों और 'सुगयुन' के यात्रा-विवरणोंके अनुवाद कप चुके हैं। # ' 


धमोजी इस विषयके विशेषज्ञ हैं इसालेये यह पुस्तक भी उपयोगी सिद्ध 


दोगी। आशा है इमारे प्रेमी पाठक इसे. अपनाकर अपना प्रेम-्परिचय 


| विनीत-- 
प्रकाशक 
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,/ प्रधानेके पदपर नियुक्त किया था और “चाउनान! की जाग्रीर 


भ्प 
&<% 
<€€ ( ) 
वाल्यावस्था . . - 
धीनफे प्रसिद् यात्री खुयेनच्वागका जन्म थीम देशके काउशी 
शांतके सिनलू नामक प्रार्मे सन्‌ ६०० ईखोमें हुआ था। पद 
बिन धंशका था और उसका धंश-परम्परा प्रसिद्ध “चंगर्कांग'से 
फ्िलता है जो चीन देशके दानवंशफे शासनकालमें 'वाइकिड' 
प्रदेशका अधिपति था| सुयेनच्वांगर पितामद्कका नाम 'कोंग! 
था। वह सीन देशके प्रसिद्ध घिद्वानेरमें था जिसको विद्वता देख 


५ 


रली! चंशके महाराजने उसे -पेकिंगा फे विभ्वविद्यालपके 


उसके भरण-पोपणके लिये प्रदात की थी। उसका पिता (हुई! 
यद्यपि घड़ा पंडित था तथापि इतना सीधा सादा और साधु पुरुष 
था कि उसने मी राजकीय प्रतिष्ठा और पदकी फामना न की 
और सदा नगरसे अछग रहकर घार्मिक प्रंधोंके खाध्यायमें मझ 


7 'बच्दा करता था। यहद्द शद्दो होते हुए-त्यागी था औौर आजस्म 


'उसने ल्लौसारिक भगड़ोंसे अपनेकों अछग रंखा । कितनी बार 
“श्रान्तों और जिलोंमें नौकरियां राजकी ओरजसे मिलीं पर उसने 


२ छुपेनच्यांग 





यह कहकर उनका तिरस्शार फर दिया कि मे स्थाध्थप च् 
योग्य गदीं है कि में सरकारी कामके बोफफो उठा सफू। 
दुफे चार पुत्र थे जिनमें सपसे छोटा सुयेनर्र्याग था। 
सुयेनच्यांग यवफ्मदीसे बड़ा गंभोर, शांत, नप्रु मौर पितृमक्त 
था। यबद् सदा पड़ने लिप्तनेमें छपा रहता था। एकोतवास उसे 
बहुत पसंद था। घद् फपम्तमी न छोेलता था न बिना काम 
अपने घरसे यादर निकलता था। यद्दयांतफ कि बद्द अपने जोड़ी 
पाटीके छकोंके साथ भी कमरों म खेलता था। चिनद्ू प्राम 
एक छोटासा नगर था। धहां नित्य सड़कोपर मेले तमारीफ़ी 
मोड़ छगी रहती थी। कनेकों यात्रायें निकलतो थों, बाजे यजते 
दे, गांवफ्रे र्फे मुंडफे प्लुंड उनके पीछे दौड़ते थे पर 
खुपेनच्चांग फप्ती उनको देजतेफे स्थ्पि घरफे याद्वर पर नहीं 
रखता था। वह सीन दैशके, जायारकें प्रंधोंके अध्ययनर्म 
निरंतर छगा रदता था। चंद आचारफे प्ंथोंका बड़ा ही प्रेमी 
-था और सवायारमें उसकी बड़ी भ्रद्धा थी और बड़ी सावधानोसे - 
आचारफा पालन करता था ।॥ घद्द इतना बिनीत भर नप्र था कि 
प्रत्येकके खाथ बड़ी नम्नतासें आचारशासत्रकी पद्धतिके भन्ु पार 
बर्ताव करता था न एक बारकी वात है कि उसका पिता दैठा 
हुआ 'द्याव! नामक अंथका पाठ कर रद्ा था। उस समय 
छुपैनच्वांगकी अवस्था ८ दर्षकी थी । अंध बड़ा ही रोचक और 
पितृमक्ति-संबंधी था । पढ़ते-पढ़ते चद कथाके उस अंशपर पहुंचा 
जद्दांपर 'चांगच्यू'के अपने विवाको माशा पाते दो विनीव मांवसे 


ग्राल्यावस्था ड्ढ 


“ उनके आगे उठफर छड़े दवोनेका वर्णन था) खुपैनच्यांगके फार्नोमें 
पिताओ मुंहले इस शवरका पड़ना था कि धद अपने कपड़े संभाल- 
कर जाकर अपने पिताफे आगे द्वाथ बांध. विनोत भावसे घड़ा दो 
गया। पितामै झुपेनच्चांगकों यह चेष्टा दे चक्रित दो उससे 
बड़े ययारसे पूछा, कि यात कया है। छुयेनच्चांगने उत्तर दिया 
कि जब 'चांगव्यू' अपने पिताको बात सुनकर अपने रुथानसे उठ 
जड़ा हुआ तो छुयेनच्यांग केसे चद्दी दांत अपने पिताके छु दि 
खुन कर बैठा रदे । पिताकों बालझूकी यद्द यातृ खुनकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई॥ उसने झपने सारे कुदुंचले इस बहुत समाचारको 
कहा भौर सब लोग उसे सुनकर उसकी प्रशंसा करने लगे 
और कहने. छगे कि. यह बालक बड़ा द्वी द्वोनद्वार है और एक 

"दिन वह पहुत घड़ा आदमी होगा । 

- सुयेनच्यांगका सबसे बड़ा माई घरपर दी रहता था। बछका 
खित्राह हो गया था।. दूसरा भाई जिसका नाम 'चांग्रयी' था 
यीद्ध संस्यासी दो गया था। वह छोयाोंग नगरके 'सिंग-तू! 
नामक विद्वारमे रद्दा करता था और बौद्ध घर्मग्रंथोंका अध्ययन 
करता था। तीसरा माई खुयेनच्वांगसे कुछ बड़ा था और 
घश्पर ही रहता था.। एक यार चांगवी घरपर अपने पितामातासे 
मिलने आया और खुयेनच्चांगके .विद्याजुरागकों देख उसे,अपने 
साथ पढ़ानेफे लिये लछोवांग नगरमें जद्दां वद्द रहा करता था 
ले यया। बहा अपने भाईके साथ सुयेतच्यांण गया और उसके 
पाक्त रहकर बीड घर्मकें घितयका अध्ययन करने रूपा । 





। छुय्देनच्चांग 





इसी योचमें समाट्का एफ झाशापत्र लोयांग मगर अध्य- 
क्षहै पास गाया वि छोयांग मगरमें घौदद ऐसे मिक्षु घुने जायें 
जिनफों सबसे योग्य सम्रफा ज्ञाय और उनके मरण-पोपणका 
व्यय राजफोशसे दिया जाय। यहां इस कामफे लियेएक 
समप्रिति बनाई गई और चिन-शेनफ्री को उसका प्रधान नियत फिया 
गया। समितिने यह निश्चय किया कि समस्त लछोयांगफे 
पमिक्षुमोंकी परीक्षा ली जाये भौर जो परीक्षोत्तीर्ण हों उनमेंसे 
चौदद ऐसे मिश्षु चुन लिये ज्ञायँ जो सबमें भ्रेष्ठ पाये जाये। 
निदान परीक्षाफे लिये तिथि, नियत की गई और मिक्षुभोंकी 
सूचना दी गई कि जो परीक्षामें सम्मिलित द्वोगा चाद्दे घद् श्रमुक 
स्थानपर नियत तिथिकों उपस्थित दो। स्थय॑ समापति चिंग- 
शेनकोने मिक्षुओंकी योग्यताकी परीक्षा कंरनेका काम्र अपने 
हाथमें लिया। नियत तिथिपर परीक्षाफे संधानपर सहस्तरों 
मिक्षुओंकी भीड़ छू गई। बड़े पढ़े चयोवृद्ध और विद्वान 
श्रमरण परीक्षा देनेफे लिये भाये थे। परीक्षाफे मंडपके द्वारपर 
पमिक्षुओंकी भीड़ छपी हुई थी। भछा मिक्षुओके सामने 
अ्रम्णें किस गिनतीमें थे । किर सी वालक सुयेनडुबांगफे साहख- 
को तो देषिये ! चद बांरद तेरद घपेकी अवस्यामें परीक्षा-मंडप- 
के द्वारपर जा डटा। द्वारके रक्षकने उसे मीतर जानेसे रोका पर 
बालक सुयेनच्वांग निराश दो कर लौट न आया। चद्द वहीं द्वारपर 
डा घड़ा रह गया। थोड़ो देरमें चिंगलेनक्वो परोक्षार्थियोंकी 
परीक्षा लेनेके डंदे श्यले परीक्षां-मंडपपर आया। उसने द्वारपर 
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एक अल्पवयरुक बालकको. खड़ा, देख मत्यंत विस्मित होकर 
पूछा कि भाई तुम कौन दो! कहाँ भायेहो!? सुयेगच्यांगने 
अपना ताम-आम बतछाया और आगे कह्दना ही चाहता था कि 
समापतिने हंसकर कहा कि क्या छ॒म यद्द चाद्दते द्वो कि में भी 
डुना जाऊ'। सुयेनच्बांगने फद्दा कि इच्छा तो यही थी पर यहां 
तो अव्पवयरऋ ज्ञान जब मंडपमें प्रवेश हो नहीं मिलता तब चुने 
जानेकी यात तो दूर है। उसने उससे पूछा कि पहले यंद्द वो 
इतलाओ कि तुम मिक्षु द्वोके करोगे क्या ? सुयेनच्ब्रांगने उत्तर 
दिया कि मेरी तो पक मात्र हार्दिक आकांक्षा यददी है कि फपाय 
वेज धारण कर में चारों ओर तथागतके उपदिष्द धमे यथा- 
विद्या-बुद्धि प्रचार करू' । चिंगशेनक्रो घालककी आशामरी यातों- 
को सुनकर बहुत ही प्रसन्‍त्र हुआ और उसे दोनद्वार समभ अपने 
साथ सप्तितिके सामने ले.जाफर, कहा कि यों तो प्टे हुएफो 
सुना देना सहज काम है. पर थात्मसंयम भोौर लाइस , बिरले 
द्दी पुरुष-रलोमें होता है | यदि आप लोग “उस नवयुवककों 
चुननेकी छपा करें तो. सुझे भाशा है कि किसी समय यह शाक्ष्य- 
सिंदके घ्मका एक प्रधान रत्न निकलेश । - पर इः्ख है तो एक 
यातका है कि जब इस _ उठनेचाले श्याम मेघले अखतकी घारा. 
बरसेगो तब न में रद ज्ञाऊगा न आप ही लोग, रद जायेंगे। 

मेरा तो .इतना, मात्र, अनुरोध है कि भाप छोग, इस होनदार 

वालकके उमरते हुए सादस ओर भावी योग्यताको, दवरे न दें 

उनका दवाना भच्छा नहीं है। समापतिको इस बातको खमाके.. 


दर ुयेनच्यांग | 


सभौ सद॒स्पोंने मान छो और सुयेनच्वांगका माम बिना परीक्षा ' 
दिये दी चौदद चुने हुए मिक्षुभोंकी सूचौमें लिख छिंध गया । 
चुनाव हो जानेपर सुयेनच्वांगफो उसके भरण पोषणका व्यय 
राजकोशसे मिलने लगा और चद्द अपने भाई चांगचीफे पास 
छोयगिमें रहकर शास्त्रोंका अध्ययत फरने लगा । 
सिंगतू संघाराममें किंय नामक एक प्रसिद्ध विद्वान मिछ्तु 
रदता था। उससे खुयेनच्वांग निर्वाणसूत्र भौर मद्दाधानके 
सनेफ प्रंथोंका अध्ययन करता रहा । अध्ययन-कालमें चद इस 
प्रकार चिधयाके अध्ययनमें दृत्तचित्त था कि उसे न तो अपने 
बानेकी छुध थी, न सोनेकी।। दिमरात अपनी पुस्तककों लिये पढ़ा 
फरता था । उसकी,प्रतिमा और धारणा शक्ति ऐसी थी कि जिश्ष 
चुल्तफफे पाठकों चह् एक चार खुनता था उसे भूछता न था 
भौर दुध्रानेपर तो उसे धद्द फंठाग्न ही द्वो जाता था। उसे 
अध्ययन फरते थोड़े दी दिन बीते थे ओर फेघल तेरद्द चौदह 
चर्षकी अवस्था थी कि एक धार संघर्मे अतेक सिक्षुझोने किसी 
खूत्रकी व्याख्या करनेके लिये आम्रद किया। बालक खुयैन- 
उर्वाँंग उनकी यातकों न टाल सका और उपदेशफे आखनपर 
; जा बैठा और उस खूबकी ऐसी मंनोदहर व्याब्या बी और सूक्ष्म 
टमार्वोका उद्धाटन किया कि श्रोतागण उसे खुनकर दंग रह गये 
भर सबके मुंदसे साधु साधु मिकलने छगा। सारे छोयांग 
६परदैशमें घर धर उसकी प्रशंसा धोने लयी भर दूर दुस्‍्से लोग 
इउच् द्ोनदार चालकफो देखनेक्े लिये दौड़ दौड़फर माने छगे 





क्र 


 सुयेबच्बांग 
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चीनके प्रसिद यात्री खुयेनच्वांगका जन्म चीन देशके काशी 
आंतके चिनलू नामक श्राममें सन्‌ ६०० ईखोमें हुमा था।.घद 
चिन वंशका था भीर उसक्रा वंश-परम्परा धरसिद्ध चंग्कांगसे 
प्रिल्ता है ज्ञो चीन देशफे दानवंशके शासनकालमें 'ताइकिड' 
प्रदेशका अधिपति था। . खुयेनच्वगके' पितामदका साफ कोर! 
शा । बह घोन देशके प्रसिद्ध विद्वानोंमें था जिसको विद्वत्ता देख 
"ही: चंशफे मद्दाराजने उसे 'पेकिंग! फे विभ्वविद्यालयके 
प्रधानफे पदुपर नियुक्त फियो था औौर चाउनान की  जागीर 
उसके भरण-पीषणफे “लिये प्रदात की थी। बसका पिता'हुईः 
पपद्चपि घड़ा पंडित था तथापि इतना -सीघ! सादा और साधु पुरुष 
था कि उसने कभी राजकीय प्रतिष्ठा और पद्की कामना न की 
'और सदा नगरसे अछग रहकर धार्मिक पंथोंके खाध्यायमें मश्न 
'पहा फरता था।- बह श॒द्दी होते हुएत्यागी था और आजन्म 
उसने सासारिक फणगडोंसे अपनेको अलग रखा | कितनी धार 
घान्तों और जिलोंमे नीकरियां राज़को ओस्से मिलीं पर डससे 


श्‌ छुयेनच्चांग 


यह कटकर उनका तिरस्क्रार कर दिया कि मेरा स्वास्थ्य इस 
योग्य नदीं है कि मैं सरकारी कामके बोषको उठा सकूं | 
दुईफे चार पुत्र थे जिनमें सबसे छोटा छुयेनच्वांग था। 
सुयेनच्यांग बचपनद्वीसे यड़ा गंभोर, शांत, नम्र और पिठ्मक्त 
था। वद सदा पढ़ने लिखनेमें लपा रहता था। एकांतवास उसे 
बहुत पसंद था। वचद फम्मो न खेंलता था न बिना काम 
अपने घरसे बाहर निकलता था। यद्दयांतक कि वह अपने जोड़ी 
पाटीके लड़कोंके साथ भो कमो न खेलता था। चिनह्ठ ग्राम 
एक छोटासा नगर था। चहां नित्य सड़कॉपर मेले तमाशेकी 
भीड़ छगी रहुती थी। क्षनेकों यात्रायें निकलती थों, याजे बज्ञते 
थे, गाँचके लड़के मुंडफे झुंड उनके पोछे दौड़ते थे पर 
झुयेनछवांग कभी उनको देफनेफे- व्व्यि घरके ब्रादर पेर नहीं 
रणफता था। वद्द चीन देशके आयारके प्रंथोंके अध्ययनमें- 
निरंतर लगा रहता था। "वह आचारके प्रंधोंका बड़ा हो प्रेमी 
था और सदायारमें उसकी बड़ी श्रद्धा थी और बड़ी सावधानीसे 
आद्ारष्हा पालन फरता था | धद्द इतना बिनीत ओर नप्र था कि 
प्रत्येकके साथ बड़ी नप्नतासे गाचारशास्त्रकी पद्धतिके अनुधार 
बर्ताव करता था। एक यारकी यात है कि उसका पिता दैठा 
हुआ 'दियाव! नामक मंथका पाठ कर रहा था। उस समय 
छुयेनच्वांगकी अवस्था ८ बपेकी थी । प्रंध बड़ा ही रोचक और 
पितुमक्ति-संबंधी था । पढ़ते-पढ़ते बह कथाफ़े उस अंशपर पहुंचा 
जद्दांपर 'चांपच्यू'के अपने पिदाकी आशा थाते द्वो बिनोत मावसे 
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वाल्पावसुषा हि 


उनके आगे उठकर फड़े द्ोनेफा-वर्णन था। खुयेनच्यांगके कारनेमिं 
एिताफे मुंदसे इस शब(का पड़ना था कि चद्द अपने कपड़े संभाल- 
कर जाकर गपने पिताके बांगे द्ाथ धांघ विनोत सावसे खड़ा दो 
“गया,। पिताने खुयेमच्चांयको यह चेष्टा देष चकित द्वो उससे 


जड़े, प्यारसे पूछा कि बात धक है । .छुपेनच्यांगने उत्तर दिया 


कि ज्ञव 'ांगच्यू! अपने पिताको बात सुनकर कपने स्थानसे उठ 
जड्ा हुआ तो छुपेनच्चांग कैसे चही यात अपने पिताके मु'दसे 


छुन कर बैठा रहें ।  पिताकों बालककी यद यात्‌ सुनकर बड़ी 


प्रसन्नता हुई! डसने अपने खारे कुदुंबले इस »हुत समाचारकी 
कहा और सब ,छोग उसे. खुनकर उसकी प्रशंसा फरने लगे 
और कहने. छगे कि यद धालक.बड़ा दी द्वोनद्वार है और एक 
दिन वह धहुत चड़ा आंदमो होगा,! « 
सुयेनच्यांगका खबसे बड़ा भाई घरपर द्वी रहता था। डल्लका 
'विदाह दो, गया था.। दूसरा भाई जिसका नाम चांग्रयी! था 
बीद्ध संन्यास हो गया था | - चद लोयांय नगरके “सिंग-तू! 
नाम्रक चिह्ारमें रुद्दा.करता था भौर दौद्ध धमेम्रथोंका अध्ययन 
करता था। तोखरा ,भाई खुयेनच्वांगसे कुछ बड़ा था और 
घष्पर ही रदता था ) पक बार चांगयी घरपर अपने पितामातासे 
प्रिलने आया और खुययेनच्वांसके , विद्याुरामको देख उसे अपने 
साथ पढ़ातेक्े लिये लोयांग - नयरमें जहां, बह रहा करता था 
ले गया |, वहां अपने साईके साथ सर्येनच्वांग गया और उसके 
पाछ रहकर घोद्ध धर्मके विनषका अध्ययन फरने छूगा ॥ हि 





] छुय्ेनच्यांग 


इसी घीचमें समाटुका एक भाहापतन्र लोयांग नगरके अध्य- 
क्षके पास आया कि छोरयांग नगरमें चौदद ऐसे मिक्षु चुने जाय॑ 
ज्ञिनकों सबसे योग्य सम्रक्ा ज्ञाय और उनके भरण-पोषणका 
व्यंय राजकोशले दिया जाय । चहद्दठां इस कामके लियेएक 
समिति बनाई गई और चिन-शेनक्ोकों उसका प्रधान नियते किया 
गया। समितिने यद्द निश्चय किया कि समस्त लछोथांगके 
म्िक्षुओंकी परीक्षा ली जाये और जो परीक्षोत्तीण हों उनमेंसे 
चौदद ऐसे मिक्षु चुन लिये ज्ञारय॑ जो सबमें' श्रेष्ठ पाये ज्ञाय । 
निदान परीक्षाके लिये तिथि नियत को गई और मिक्षुओकी 
सूचना दी गई कि जो परीक्षामें सम्मिलित द्वोना चाददे धद अमुक 
स्थानपर नियत तिथिको उपस्थित द्वो । स्वयं सभापति घिंग- 
दोनकोने मिक्षुओंकी योग्यताकी परीक्षा फरनेका काम अपने 
हाथर्म छिया। नियत तिथिपर परीक्षाके स्थानपर सहस्तरों 
सिक्षुओंकी मौड़ छप गई। बड़े बड़े बपोदुद्ध और विद्वान 
भ्रमरण परीक्षा देनेफे लिये आये थे। परीक्षाके मंडपके द्वारपर 
मिक्षुओंकी भीड़ छगी हुई थी। भला भमिक्षुओंफे सामने 
श्रमणें फिस गिनतीमें थे। फिर भी चालक सुग्रेनचवांगके साइस- 
को तो देणिये ! चद यारद्द तेरद घपेकी अवस्यामें परीक्षा-मंडप- 
के द्वारपर जा डटा। द्वारफे रक्षकने उसे मीतर जानेसे रोका पर 
चालक छुयेनच्वांग निराश होकर लौट न आया | चद बी द्वारवर 
डा षड़ा रह गथा। थोड़ो देरमें चिंगलेतक्यों "बरोक्षार्थियोंकी 
परीक्षा लेनेके उद्दे श्यसे परीक्षा-मंडपपर आया। उसने द्वारपर 
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एक अव्यवयरक बालककों खड़ा देख मत्यंत विस्मित धोकर 
पूछा कि माई तुम कौन हो ! . कहाँ बाये हो ? सुर्येगउ्घांगने 
अपना नाप्रप्रम बतलछाया और .मागे कहना ही चाहता था कि. 
समापतित एंसकर कटा कि फया सुम्र पद, चादते द्वो कि में भी 
चुना ज्ञाऊ | खुयेनच्योगने कहा कि इच्छा-तो यही थी पर यहाँ, 
तो अदप्वपरक ज्ञान जब मंडपमें प्रवेश द्वी नहीं मिलता तय चुने 
ज्ञानिकी चात तो दूर है। उसने उससे पूछा कि पंदले यद्द ततो 
बतलाओ फि तुप मिक्षु दोके, करोगे कया १ सुय्रेनच्यांगने उत्तर 
दिया कि मेरी तो एक मात्र दर्दिक आकांक्षए यदी है कि कपाय. 
वल्य धारण कर मैं चारों ओर तथाग्रतके उपदिष्ट घमे यथा- 
विद्या-चुद्धि प्रचार कर । विंगशेनक्ो चालककी आशामरी बातों: 
को सुनकर बहुत द्वो प्रसन्‍्त हुआ गौर उसे द्वोनदार समभः अपने 
साथ सप्रितिके सामने छे-ज्ञाकर, कहा छि यों तो सटे हुण्को 
सुना देना सहज काम है. पर आत्मसंयम भौर साहस- पिरले 
हो पुरुष-रलोमिं दोता हैे। यदि.जाप छोग उस नवय॒वफफो, 
चूननेकी कण करें तो झुझे आशा दे कि किसो समय यदद शाश्य- 
सिंहके घर्मका एक प्रधान रटव निकलेगा । - पर दुःख है तो एक 
बातका है कि ज़द इस उठनेचाले श्पाम मेघले मरतकी धारा 
यरसेगो तब न मैं रद ज्ञाऊंगा न, आप ही छोय रद जायेंगे. 
मैरा तो -इतना मात्र, सलुरोश्व है कि .आाप छोग. इस होनद्वार 
बालकके उमरते हुए सादस और भादी योग्यताको दबने न दें ] 
उनका दबाना भच्छा, नहीं है । खमापतिको इस बातको समाके. 


कि 


हट छुयेनच्यांग 


समी घद्स्पोंने मान लो भौर सुयेनच्वॉगका माम बिना परीक्षा 
दिये दी चीदद छुने हुए मिक्षुप्रोक्तो सूचोर्मे लिय लिए गया। 
घुनाष दो जानेपर सुयेनच्यांगकों उसफे मरण पोपणका व्यय 
राजकोशसे मिलने छमा जौर घद्द जपने भाई चांगदीफे पाप 
लोयांगर्मे रहकर शास्त्रोंका अध्ययन करने लगा। 
चिंगतू संघाराममें फिंम नामक पक प्रध्तिद्ध पिद्वान भिक्षु 
रहता था। उससे सुयेनच्यांग मिर्वाणसूत्र भौर मद्दायातफे 
अनेक प्रंधोंका अध्ययन करता रह।। अध्ययन-फालमें घद इस 
प्रकार विधाफे अध्ययनमें दृष्तचित्त था कि' उसे न तो अपने 
खानेकी छुध थी,न सोनेकी। दिमरात अपनी पुस्तफको लिये पढ़ा 
फरताथा | उसफी प्रतिमा और चाएणा शक्ति ऐसी थी कि जिछ 
पुस्तकके पाठकों चद्द एक यार खुनता था उसे भूलता म था 
थौर दुहरानेपर तो उसे धद्द फंठाम्न दो द्वो जाता था। उसे 
सध्ययन फरते थोड़े द्वी दिन यीते थे और फेघल तेरद दौदद 
चर्षकी अवस्था थो फि एक यार संघमें अनेक भिक्षुओने किसी 
सूच्रकी व्याख्या करनेके लिये माम्रद किया। याछक सुयेन- 
च्वांग उनकी घातकों न टाल सका और उपदेशके आसनपर' 
( जा बैदा और उस सूत्रकी ऐसी मनोद्वर व्याख्या की और सूद्म 
शसावोंका उद्धाटन किया कि थोतागण डसे खुनकर दंग रह गये 
भर सबके मुंहसे साधु साधु निकलने छगा। खारे लोयॉग 
:परदेशमें घर घर उसकी प्रशंसा होने छगी और दूर दृश्से छोग 
६उछ होनद्वार वालककों देखनेफे लिये दौड़ दौड़कर भाते छमे |! 
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,. | शजविश्लन..... 


. इसी बीचमें चोद केशमें घोर राजविप्वव मचा | सुई राज- 
चशका अधिकार ज्ञाता रहा । चारों ओर उफच सच गया और 
मारकाट आरंभ हो कष्ण | “हो! और 'लो! नदीके मध्यफे प्रदेश तो 
छुटेरे और डाकुओंने मपना अपना डेरा जमाया । वें चारों ओर 
लूटमार करते और प्रज्ञाफे धरोकों प्हू'कते थे । खारा प्रदेश उनके 
सत्याचारसे व्याफुल हो उठा। दिनयत डाके पह़ते, अधि 
बासी मारे कादे जाते, उनके घन छूटे जाते और उनके गांव 
जलाकर : भप्मीमृत फर दिये जाते थे | देशका देश कजाढ़ हो 
गया ) 'जान पड़ता था कि कोई शासक हो नहीं है । जो लोग 
चदके शासक और राजकर्मचारी थे उनमेंसे कितने तो मारे गये 
और जो,यच गये थे अपने प्राण छेकर इधर उघर भागकर अंपने 
ज्ञीवनंकी रप्ताके लिये जा छिपे। अन्यायियोंने संघारामों और 
घिद्ारपर मी_ द्वाथ साफ करना आरंभ किया और अितक 
मिक्षुकपर भी दाथ उठानेमें संकोच न किया। कितने मिक्षु- 
कि रुक बहाये, संघारामोंको लूटा और फुककर खाकमें मिल्म 
दिया । भूमिपर शव पड़े सड़ते थे कोई ज॑तु उनको पूछता म्‌ था । 
मिक्षु छोग उनके उपद्र्योसि-त्तंथ आकर इधर उधर भागने रूगे 
और जिसको जदाँ खुमोता मिंठ॒वों भाग मागकर अपने “प्राण 
बचाने लगे। .. . ॥४ ४: नह ३ 

उसी समय तांगव॑ेशके एक चोर, पुदप काउतांगके सांग्यके 
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सूब्येका उदय हुआ। बसके पुत्र कुमारतांगने थोड़ेसे धौर पुर 
पोंकी सद्दायतासे 'चांगानामें अपना अधिकार जमा छिपा और 
चहां खुब्पवस्धा स्थापित की । पर उस समय अन्य प्रांतॉपर उसके 
अधिकार नहीं हो पाये थे और वहां ऊधम भचा ही रहा । जब 
लोपांग प्रदेश अधिक लूटमारका बाजार गरम हुआ, पढ़ने- 
पढ़ानेकी ध्यवस्था जाती रद्दी और सबफो अपने प्राणोंफे छाले 
पड़ने लगे तो बालक सुर्येनड्वांसने अपने साई चांगचीसे कहा 
कि भाई, सब तो यहाँ एक क्षण ठदरता छचित नहीं। जब प्रार्णी- 
द्ीफे घचनेकी आशा नहीं तो पढ़ना-पढ़ाना कदाँ! चलो अब 
चाँगान भाग चलें। खुनते हैं कि चहां कुमारतांगने अपना अधि- 
कार जमा लिया है भौर उपद्रयी चिनचांगवालोंको धर्दालि मार- 
कर वाहर भगा दिया हैं। अब वचहांकी अधिवासी प्रजा 
उसके शासनसे बहुत खुणी है, बद् प्रआावत्सल है, अपनी प्रज्ञा- 
को पुत्रवत्‌ जानता है। सिवा चांगानके और कहों जानेमें दम 
लोगोंका कव्याण नहीं है। चांगदीको भी बालक सुयेनच्यांगकी 
सण्पति पसंद आई, कोर दोनों माई लोयांगले भागरूए किली 
न किसी प्रकार चांगान पहुंचे | ह 
चांगानमें यद्यपि शांति स्थावित हो छुकी थो , भीर बाहरी 
चोर डाकुओंका थह्ां किसी प्रकारका भय नहीं था पर धद ह 
तांगवंशके शासनका पहला चषे था. और पठन-पाठनकी घर्हा 
झुव्पवस्था म थी; यद्यपि चाँगानमें चार विद्वार थे और पूर्व 
राजवंशोंफे समयर्म दूर दूरसे विद्वान मिश्लु चहां घुलाकर रप्ते 


राजवधिप्ठ॒व ह 
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जाते थे। खय॑ सुई सप्नाट 'यांगवी' के कालमें भिश्षुओंक्ते मरण- 
पोषण बहुत अच्छा प्रवन्ध था। चह्दां व्िंगतू मोर साइचिन 
प्रभूति परम विद्वान मिशक्षु रहते थे जिनसे शिक्षा ग्रदण करनेफे 
लिये दूर दूरसे मिक्षु चांगानमें आते थे । पर सुईबंशकी शक्तिफे 
हासके साथ दी साथ ज्व राजविप्लब मचा तो लोगोंको अपने 
प्राण घधाने ऋठिन दो गये । सब जिधर तिथर पश्चिमफे देशों को. 
भाग गये। चद्दां नकोई मिक्षु रदगया था मोर न वहां पठन-पाठनकी 
कोई व्यचप्या ही रद्द गई थो। ज्ञान पड़ता था कि सब लोग कान- 
कूचों भौर तथागतके उपदेशोकों भूल गये थे और 'सते था 
प्रप्स्यक्ति स्वर्ग जित्वा वा भोक््यसे मदीम'के मंत्रको पढ़कर तल- 
बारोंकी सूर्चा साफ करनेमें प्रत्रृत थे जिसे देखो बद्दी दृधियार 
बांधे 'सुद्धाय कृत! तिश्धव धा। न किसीको घर्मकी चिंता थी 
ने फट्दी धर्मेकधा और धर्मोगदेशफे शब्द खुनाई पड़ते थे। निद्वान 
बेबारे खुयेनच्वांगको जिसका उद्देश्य विद्याध्ययन फरना था 
चांगानमें भी शांति न मिली । चद चुपचाप बैठकर रोटी तोड़नेके 
लिये नहीं उत्पक्ष हुआ था और न उसका जन्म शब्व प्रदण कर 
देशके द्वित संग्राम करनेद्वीफे लिये हुआ था । उसका जन्म हुआ. 
था विधाध्ययन - करने, देश देशक्तो याह्ा करने और विदेशसे 
धर्म-पंधोंको खोजकर उनके अनुवाद कर अपने देशके सादित्यक्ै 
भांडारकी मरने झौर धर्मका संशोधन करनेके लिये ५. चह चुप- 
चाप अपने पेटको पालनेवाब्त और घिपत्तिके दिचकोी काटनेवचाला 
, नदी था। बह अपना-सन उदाख कर अपने साईसे बोला कि 


१० झुयेनर्च्चाग 


भाई, इतनी दूर आनेपर भी हमारा काम चलता नहों दिफ 
देता | कबतक यहां निठ्ले थौठकर दिन फार्टे | यहां न यो पद 
लिणनेका कोई प्रबन्ध है और न शीघ्र फोई धबन्ध होनेका डो 
दी दिखाई पड़ रहा है। न कहीं धर्म-चर्चा होतीहैन क 
मिक्ष॒संघ है । जहां देखिये वहां 'युद्धल्‍्वविगतज्ज्वर/ का ना 
झुनाई पड़ता है। चलो 'शुः प्रदेशमें चलें। सम्प्रव है कि घा 
कुछ ध्छूययनाध्यापनका कोई ढंग निकल आचे । 
निदान दोनों भाई चांगानसे शुःप्रदेशकी ओर घले। "ले 
फो पारकर जब चे हानचुयेनमें पहुंचे तो यदां उनको ! 
परम विद्वान मिक्षु मिले जिनके नाम कांग! और 'किंयः ये 
उनके साथ सुयेनच्बांग लोयांगमें रह चुका था | इतने दिनॉंप 
जब उन लोगोंने सुयेनच्वांगको देखा तो उनकी आंखोंते प्रेम 
आलू तिकछ आये । वहां दोनों भाई उन दोनों श्रमणोंके पार 
रंद गये भीर कुछ पठन-पाठन करते रहे। किर चारों साथ ६ 
चहांसे शिंगलू नामक नगरमें गये । वह्दों पहुँचकर उन छोगोंर 
उस नगरको धर्मचर्चाका केंद्र घनाया भौर वहां पथ 
प्लाईथिंग” मिला। उसने वहां मद्दायानक्के सम्परिग्रद और 
अभिधमेंकी व्याख्या आरंभ को। वहां दोनों भाई मिक्षुओंके 
संघमें दो तोन चर्षतक रह गये . मौर अविध्रांत परिध्रम करके 
अनेक शा््रोंका अध्ययन किया । 
* घक ओर तो देशमें विधुयकी याढ़ भाई थी और इधर देशतें 
पामी न यरसनेले घोर अकाल पट्टा | उस घर्ष समस्त चीन देशमें 





अंब्रज्पा श्र 


च्च्य्की कमी थी और फहों चुष्कल झज्ष नहीं हुमा | केवल शुः- 
देशमें दृष्टि हुई यो और यहीं झन्न उत्पन्न हुआ था। चहाँ शांति- 
का खात्राज्य थां। खारों शोर्से छोग सागर शुःप्रदेशर्म 
जाने लगे और भिक्षु जियको केवल दातामोके दानका आासरा 
था चारों जीरसे मा आकर सदृस्नोंफी सख्यामें घह्दां टूट पड़े । 
छुपेनउज्ांगफी सत्संगफा अच्छा अवकाश भिला। उम्र 
स्ोके संगमें नित्य धर्मेचर्या होने छमी और डपदेश-मंडपमें 
शाख्रार्थ भी दोता रद । एक बार खबे लोगोंने सुयेनच्धांग्े 
शाल्ार्थ करनेको अनुरोध किया ) 'उपदेश-मेंडपमें सारे भिक्षु 
दफत्रित हुए और किसी गूढ़ धार्मिक विपयपर शाखा सारंभ 
किया। सुयेनच्वांगने डसका उत्तर ऐसा युक्तिपूर्ण दिया कि 
से मुँद बन्द्‌ दो गये । इस शाल्ञार्थमें छुदेनचवांगका विजय 
पासा था कि सारे 'शु/, 'बू', 'जिंग! और 'लू! प्रदेशमें घर घर उस 
को विद्वताकों चर्चा फैल गई। छु'डक्के ऋुंड लोग दूर दुरसे 
डसके देखमेके निमित्त दौड़े। 


: --. प्रन्नज्या 


यहीं पर सुर्येनच्चागमे २१ वर्षकी अवश्यामें प्रदनज्या' प्रदण को 

आर कपाय यस्ल 'घारंण ' किया। 'मिक्षुवेप घारण कर उसने 
चहीं अपनी घपांचास “किया “और पिनंयपिंट्कका अध्ययन 
समाप्त कियं। ( विंनयेका अध्ययन समाप्तकर उर्संते सूत्रपिटक 

_ और अभिधर्मपिटकका अध्ययन किया । उनके अध्ययन करनेके 


ढ७ 


घर सुयेगच्चांग 





समय उसके मनमें अनेक प्रकारकी शंकायें उत्पन्न हुई" जिनके 
सम्राधानक्े लिये उसने धरद्दांके उपध्यित मिक्षुभेलि बहुत कुछ 
बादविधवाद किया पर उसको संतोप न हुआ। चांगानमें उस- 
समय कुछ अच्छे ध्रमण रद्दते थे । ध॒ट्दांफी व्यचस्या बदृछ गई 
थी। पठन-पाठनकी सुव्यवष्या आरंभ द्वो गई थी। निदान- 
खुयेनच्यांगने अपने भाईले फद्दा कि चलिये चांगान चलें, अब 
खुनते दे कि चांगानमें कुछ पठतपाठनकी व्यवस्था हुई दे और 
बद्दां मनिेक विद्वान प्रिद्ु मी भय रहते हैं। यद्दां आनन्दसे 
विद्याध्ययन फरेंगे और अनेक .शंकार्मोको जिन्दें यहांके मिक्षु, 
समाधान नहीं कर सकते उनसे समाधान करायेंगे । पर उसके 
भाईने यदां जातैसे इनकार किया और उसे भी चह्दां ज्ञाने न 
दिया। अल्तको डसने घुफ्केसे सागनेकी सोची और एक दिन 
अवकाश पाकर जब सथ अपने अपने,कारमोंमें लगे थे चद्द <हलनेके 
बहाने 'सिंगतू? से निकछा झौर अनेक व्यापारियोंके पीछे जो 
हांतचाउ जा रहे थे हो लिया । उनके साथ साथ कई घाटियों- 
को पार करता कई दिलनोंपें बड़ी कठिनाईसे चद 'हांगचाउ! 
पहुंचा । वद्दां जाकर तियनह्वांग मामक एफ संघाएममें डतरा । 
बहांकि श्रमण और .श्रावक सच उसको भ्रशंघा बहुत दिनोंसे 
छुन रद्दे थे और उसके दशेनोंके घड़े उत्छुक थे। जप उन लोगों- 
को उसके आममनका समाचार मिला तो सब छोग उठ आये, 
और आकर उसे घेर-लिये और उससे वहां ठदरकर- घर्मकथा 
सुनानेका अम्लुरोध करने छगे। -;- नब- 


हट 


प्रशण्या १३ 





सुयेनच्चांग उनकी प्रार्थनांकी विफल न कर खका। चहां 
रहकर उसने जमिधम को ध्यज्या सुनानी आरंध की भौर उनके 
अनुरोधसे एक धरेठक चद्दां रद गया। वहां डसकी ध्याख्याकी 
खूयाति इतनों हुई क्रि आसपासके सथ देशोंमें उसके मनोहर 
रोतिसे ध्याख्या करनेका समाचार यूं उठा। उड़ते उंड़ते यह 
समाचार दातवांगके राजाके फार्मोतक पहुंचा। यह यड़ा धर्म ध्रीर 
भौर श्रद्धालु पुरुष था। ' सुयेनज्यांगके द्शनोंका घह इतना 
उत्सुक हुआ कि अपने सद्दचरोंको.- लिये यद खययं 'दांगचाड! 
उसके दशनोंके लिये पहुंचा और अपने साथियों खदित आकर 
बड़ी श्रद्धा और मक्तिप्ते उसके धर्मोपरेशोंको श्रवर्ण किया | 
चह उसके मनोद्वर व्या्यान सुनकर इतना मुग्ध द्वो गया कि 
खुयेनच्वांगसे फहने छगा कि यदि आप जाज्ञा दें तो शास्मार्थ 
करानेका प्रदृत्थ क्रिया जाप। 'सुपेनच्वोगने शाज्ञाके बहुते 
अनुरोध फरनेपर शाखार्थ करना खीकार कर लिया भौर राजाने 
शखाथेके लिये सभा करनेके लिये यड़े बड़े विद्वान सिह्ुओोंको 
आमंत्रित किया । 'नियत दिनपर सभामण्डपर्मे सैकड़ों विद्वान 
अयोबुद्ध मिक्षु आकर एकत्रित हुए कौर राज़ा स्वयं शास्ाथे 
करानेफे लिये समार्मे अपने मेन्त्रियों और राज-कर्मबारियों 
संद्दित आफर उपस्यित हुआ ।  रोजाके था जानेपर॑ उसकी 
आशा पाकर सब भिक्षु एंक एक फरंके सुयेनच्वांपसे प्रएंन फरने 
लगे और खुयेनच्यांग एक पएकके उत्तर और प्रत्युसर देने छगा । 
इस प्रकार सुयेवर्च्धागने खारे भिक्षुओंक्ते प्रश्नोक्े उत्तर युक्ति- 


पड सुधेनच्यांग 





पूर्वक दिये भर किसीकों इसकी युक्तियोंकी काटमेका साइस 
न पड़ा। समामें सुयेनच्यांगफी पिजप हुई मोर समी मिश्षुमों- 
में अपना पराजय स्वीकार किया। सभा विसर्थित हुई शोर 
सौर शज्ञा इतना प्रसन्न दुआ कि उसने यहुत कुछ धर, रत 
सुयेनच्यांगफे भागे लाकर रपा पर सूयेनच्यांगने उसके छेनेसे 
इनकार किया। सच है सच्चे ध्यागीकों संसारफे बड़ेसे य्टे 
पेह्चप्य भी दन्धनमें नहीं छा सकते । 
सुयेनध्यांगने देखा कि ह्मय यहाँ मधिक उद्रनेसे यंघनमीं 
पड़नेकी माशंका दे । यद समाफे समाप्त दोते दी द्वांगथाइसे चल 
दिया और पहांसे उत्तर दिशामें ज्ञाकर पिदान भिक्षुबोंसे अपनी 
शंक्राओऑफो समाधान करानेका तिश्थप फ्िया। 
सुयेनच्चांग दाऊचांगसे धलकर विद्वानोंकों ण्ोज कग्ता 
सियांगयाउमें गया। घहां उसे द्विउ नामझ एक परम विद्वान 
मिक्षु मिला । उछफे पास रदफर उसने अपनी शांकझा्मोफा समा- 
धान करामा चाहा मौर जब यहां भी उसको शांति न म्रिठी तो 
चदांसे पचिउचाउ? नगपमें प्रहुंचा । धद्दों धिन वामक एफ विद्वान 
मिक्षु रदता था। उसके पास रहकर उसने सत्पलिद्ध्‌ व्याकरण 
सध्यपन किया मौर अध्ययन सप्राप्त कर चांगानकी मोर चला॥। 
चांगानमें पहुंचकर घद मद्रायोधि नामक विद्दारमें हरा] 
वहां उस समय पोः नामक एक विद्वान भिक्षु रदता था। उससे 
बसने कोशशास्रका अध्ययन किया झौर केयल' एक .पाठमें 
सम्रस्त पंधको फंठाप्त कर मया। वद्दीपर उसको शांग और 





भारतयाद्ााका संकृूत्प श्५ 


पिट्नू नामरू दी भौर बड़े स्वधिर मिले। चह दोनों बढ़े प्रसिद्ध 
बिद्दान और शाखरह मिक्षु थे। "सारे देशर्म उनका मान था 
गौर उनकी विद्वत्ताकी ख्याति थी। उसने उन दोनों विद्वानोंके 
एस थोड़े दिनोंतस रहकर यनेक प्रधोंका अध्ययन किया और 
अपनी शंकार्ओका छप्ताधान फराता रहा। उसको अलौकिक 
प्रतिभा. देघकर दोनों विद्वान दय रद्द गये और उत्त विद्वानोंनि 
कहा--छुयेनच्वांस, समय सायगा अब तुम्दारे उद्योगले चीन 
देशमें घमेके सूस्यंक्रा उदय होगा । पर छेद इतना द्वी है कि हम 
उस खसमयमें न रह ज्ञायंगे । 

इस भ्रकार भ्रमण स॒येनच्यांग सारे देशर्म बड़े बड़े विद्वान 
और व्ोबुद्ध मिक्षुओंकों दूंढुता फिरा और ज्ञदां जहां जो जो 
बिद्वान मिक्ष, मिले .और थे जिस जिस विषयके शाता थे 
डनसे उस उस-विपयका अध्ययन किया और अपनी शंकाओं- 
का समाधान कराता फिय । पर फल़ उसके विपरीत हुआ 
ज्यों ज्यों घद अधिक मधिक शा्सोका अध्ययन करता गया 
उसकी शंकायें भी बढ़ती गई'। 


भारतयात्राका संकल्प 


रू 


अंतको जब सुयेनच्वांगकी शंक्तायें बढ़ती गई' हर समता: 

भ्रात नहीं हो खका तब चड़े घमे-संकटमें पड़ा। उसने देखा कि 
' जितने निकाय हैं सबके मत अछग अलूग हैं।. .सब .आपनेको 
घच्छा भौर दूसरेको घुरा बतावे हैं । कोई किली कमेका विधान 





१६ झुफपेनज्वांग 





करता है तो दूसरा निषेध करता है। बड़े रूगड़ेकी वात है। 
तथागतका मुद्य उपदेश कपा था इसका-ठीक पता नहीं चलता। 
सब उसके याययोंका अर्थ तोड़ मरोडुकर अपने अनुकूल करते 
हैं। इसफा निपटारा तवतफ होना उसे छुःसाध्य जान पड़ा 
जबतक कि तथागतके उपरेश ज्योंफे त्यों उन्हींकी भाषामे न 
देखें जाय जीर उनके चास्तविफ अर्थका निश्चय न किया जाय | 
बिना सूल चचनको देखे यह निर्णय करना नि्तांत कठिन है कि 
किस तिफायका कीत अंश तथामतफे घचनोंक्रे मुझछप आशयफे 
अमुकूल है मौर कौत विरुद्ध है । पर इसमें संदेह न्ीं कि तथा- 
गतके चाक्योंक्रा एफ ही अर्थ होगा | अतपव उसे यद्द जाम पड़ा 
कि प्रायः सबके सब निकाय किसी सम क्रिसी संशर्मे भगवानके 
चंचनके विरुद्ध हैं। अब इसका निश्चय केसे दी कि भगवानके 
चचन षया थे। फारण यद्द था कि चीन देशमें जो कुछ था बह 
अनुवाद रुपमें कौर प्रायः निकायोके अंशोंके अमुवाद थे। सूल 
खंस्क्ृत वा पाली आदि भाषाके सूत्रग्र'य तो वहां थे नहीं और न 
कोई उनको जानता था) निदान उसने अपने मनमें यह ठान 
लिया कि कुछ भी फ्यों नहो में सारतवर्ष जाऊंगा भर चहां 
जाकर सूलग्रथोंका अध्ययन फरूुगा और उनके वास्तविक 
'अर्थो"का बोध प्रापधकर अपने प्रमको मिटाकर अपने वेशके 
मिक्ष भफि मोदका नाश फरूगा । 

यद्द विचार उसके मनमें दृढ़ होता गया और उसने अपमे 
दो तीन साथी श्रमणोंपर अपने इस विचारको प्रकट किपा। थे 


राजविप्ठव, ् 
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इसी थीचमें चीन छेशमें घोर राजविध्व॒व'मचा । छुई राज- 

चशका अधिकार जाता रहा | चासें ओर उपछ्च मच गया और 

मारकार. आरंम दो म्स । 'दो! और 'होः नदीके मध्यफे प्रदेशमें तो 

लुटेरे और डाकुओने बपना अपना डेरा जमाया । थे चारों भर 


'दूटमार करते और प्रज्ञाफे घरेको फूकते थे। खारा प्रदेश उनके' 


गत्याचारसे व्याकुछ दो. डठा। द्विरात डाके पड़ते, भधि 
वाखी मारे काटे जाते, उनके घन लुटे जाते और उनके गांध 
जलाकर भग्मीभृव कर दिये जाते थे । देशका देश उज्ाड़ हो 
गया। जान पड़ता था कि फोई शासक हो नहीं है। जो छोग 


पद्धांफे शासक और राजकर्मचारी थे उनमेंसे कितमे तो मारे गये' 


और ज्ो बच गये घे अपने प्राण लेकर इधर उधर भागकर अपने 
जीवनकी रक्षाके लिये जा छिपे ॥ अन्‍्यायियोंने संधारामों और 
विद्यारपर मी हाथ साफ फरना भारंभ किया और घहिसिफ 
मिक्षुओंपर भी हाथ उठानेमें संकोच न किया ! कितने मिक्ष- 
ओके रक्त बदाये, संधारामोंकों लूटा और फू'ककर खाफमें मिस्य 
दिया । भूमिपर शब पड़े सड़ते थे कोई जंतु उत्तको पूछता न था । 
मिछ्त छोग उनके उपदर्वोसे तंग आकर इधर उधर भागने लगे 
और जिसको जहाँ खुमीता मिलती माय भागकर अपने प्राण 
बचाने छगे। . : :, ..;-: 0 8 

* डी समय तांगबंशके एक चोर, वुद्धप काइतांगके . “ 
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सूप्येका उदप हुआ। उसके पुत्र कुमारतांगने थोड़ेसे चौर पुरु- 
पोंको सद्दायतासे धांगान'में अपना अधिकार जमा लिया और 
चह्दां छुष्पधस्पा स्थापित की । पर उस समय अन्य ध्रांतोंपर उसके 
अधिकार नहीं हो पाये थे और चहां ऊघम मया दी रहा । जब 
लोयांग प्रदेशमें अधिक लूटमारका बाजार गरम हुआ, पढ़ने- 
पढ़ानेकी व्यवश्था ज्ञाती रदी और सबकी अपने ध्राणोफे छाठेः 
पड़ने छगे तो बालक सुर्येनजचांगने अपने भाई सांगचौसे कहा- 
कि भाई, भव तो यहाँ एक क्षण ठदरना ड़जित नहीं। जब प्रार्णों- 
दोके बचनेकी आशा नहों तो पढ़ना-पढ़ाना कहाँ! चली जद 
चांगाने भाग चले । खुनते है कि यहां कुमारतांगने अपना मधि-* 
कार जमा लिया है भौर उपद्रवी चिदरचांगवालोंकों धहांसे मार- 
कर याहर भगा दिया है। अथ यहांकी “अधिवासी प्रज्ञा 
उसके शासनसे बहुत सुनी है, बह प्रजावत्सल है, अपनी प्रजञा- 
को पुत्रथत्‌ जानता है। सिवा चांगानके भीर कहीं जानेमें दम 
लोगोंका कद्पाण नहीं है। चांगवीकों भी यालझ खुयेनच्यांगकी 
सम्मति पसंद माई और दोनों भाई छोयांगते भागफर किसी 
ने किसी प्रकार सांगान पहुंचे। . न ५ 
चांगानमें यद्यपि शांति स्थापित हो चुकी थी जीर याहरी 
चोर डाकुओंका चद्दा फिसी प्रकारका भय नहीं था,पर चह' 
ठांगवंशकफे शासनका पहला  चर्ष था भर पठन-पाठनकी चर्दा 
खुव्यवस्था न थी; यद्यपि चांगानमें चार विदार थे और पूर्व 
राजवंशोंके समयमें, दूर दूरसे विद्वान सिक्षु वहां घुलाकर रपे 
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जाते धे। खय॑ छुई सप्नाट 'पांगती' के कालमें मिक्षुओंफे मरण- 
पोषणका यहुत अच्छा प्रबन्ध था। यहां किंगतू और साइचिन 
प्रश्ृति परम विद्वान भिक्षु रहते थे जिनसे शिक्षा प्रद्ण फरनेके 
लिये दूर दूरसे मिक्षु चांगानमें आते थे । पर सुईदंशकों शक्तिके 
हासके साथ ही साथ जब राजविप्लव मचा तो लोगोंकों अपने 
प्राण यचाने कठिन दो गये ।सब जिधर-तिधर पश्चिमके देशोंको 
भाग गये। बदां न कोई मिक्षु रद गया था और न चद़ां पठन-पाठतकी 
कोई व्यवष्या ही रह गई थी। ज्ञान पड़ता था कि सम लोग कान- 
कूचो और तथागतके उपदेशोको भूऊ गये थे और पते था 
प्राप्स्यसि स्वर्ग ज्ञित्वा घा भोक्ष्यले महीम'फे मंत्रको पढ़कर तल- 
बारोंकी मूर्चा साफ करनेमें प्रयूस थे जिसे देशो बदी दृधिदार: 
बांधे 'बुद्धाय कृत' निश्चय था। न किसोकों घर्मकी चिंता थी 
ने कहीं घर्मकथा और घर्मोतदेशके शब्द खुनाई पड़ते थे। निदान 
बेबारे खुयेतरवांगकों जिसका “उद्देश्य विद्याध्ययन करना था 
चपानमें मे! शांति न मिली । वह चुपचाप बैठकर रोटी तोड़नेफे 
छिये नहीं उत्पन्न हुआ था और न उसका जन्म शस्र भ्दरण कर 
देशके दित संग्राम करनेद्यीफे लिये हुआ था । उसका जन्म हुआ 
था विधाध्ययन करने, देश देशको यात्रा ऋरने और विदेशसे. 
धर्म-अंधोंको खोजकर उनके अबुवाद कर अपने देशके साहित्यके 
भांडारकों भरने और घरममेफा संशोधन करनेके लिये। दद्द चुप- 
चाप अपने पेटको पालनेवान्यु और विर्पालिके दिनको काटनेवाला 
नहीं था। -घद अपना मन उदास कर अपने भाईले योला कि 
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भाई, इतनी दूर आनेपर मी हमारा काम चलता नहीं दिफाई 
देता | फथतक यहां निः्छे बौठकर दिन कार्टे । यद्वां न तो पढ़ने 
छिफनेका कोई प्रवन्ध है और न शीघ्र कोई प्रयन्ध होनेका डील 
ही दिखाई पड़ रहा है। न कहीं धर्मे-चर्चा हीती है न कहीं 
मिक्षुखंध है। जहां देणिये वहां 'युद्धस्वविगतज्ज्यरः का नाद 
खुनाई पड़ता है। चलो 'शुः” प्रदेशमें चलें । सम्मव है दि वक्ष 
छुछ 5हपयताध्यापतका कोई ढंस निकल जाये । 
निदान दोनों भाई चांगानसे शुःप्रदेशकी जोर चले। 'चेडबू' 
को पारकर जब चे द्वानचुयेनमें पहुंचे तो वहां उनफो यो 
परम विद्वान भिक्षु मिल्ठे जिनके नाम 'कांग! और "किंग! थे । 
डमके साथ खुयेनच्वांग लोयांगमें रह चुका था। इतने दिनोंपर 
जब उन लोथोने खुयेनच्यांगको देखा तो उनकी भांजोंते प्रेमके 
आँसू विकछ आये । ब॒ह्दां दोनों भाई उन दोनों श्रमर्णोके पास 
रह गये और कुछ एठन-पाठन फरते रहे। फिर चारों साथ ही 
चद्दांसे शिंगलू नामक नगरफमें गये । वहां पहुंचकर उन छोगोंने 
उस मगरको धर्मचर्चाका केंद्र बनाया और यहां एफ 
धाईचिंग!” मिला। उसने यहां मद्यायानक्के सरपरिप्रद दौर 
असिघमरकी द्पाझया आरंभ को। वहां दोनों भाई सिक्षुओंके 
संघमें दो तोन चर्षतक रह गये भर अविश्वांत परिध्रम करके 
अनेक शा्सों का अध्ययन किया | 
एक ओर तो देशरमें विष्ठवकी बाढ़ आई थी और इधर देशमें 
पानी न यरसनेसे घोर अकाल पड़ा | उस वर्ष समस्त चोन देशमें 
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घष्टिकी फप्मी थो और कहों पुष्कल भंक्ष नहीं हुमा | फेबल शुः- 


देशमें दृष्टि हुई थो और वहीं अन्न उत्पन्न हुआ था। बहा शांति- 
का साम्राज्य था। चारों ओरसे लोग मागकर शुभप्रदेशमें 
जाने छगे और मिक्षु जञितको फेचल दाताओोफे दानका गासरा 
था चारों ओरसे भा आकर सदस्तोंकी संख्यामें वहां टूट पड़े। 
खुयेनच्चांगकोी सत्संगका अच्छा अवकाश मिला। उन 
सबोके संगम नित्य धर्मेचर्चा होने लगी और डपरैश-मंडपरमें 
शाख्रार्थ भी होता रंह । एक बार सबब छोगोंने छुपनच्वांगसे 
शास्ार्थ करनेका अनुरोध किया। “डपरदेंश-मंडपमें 'सारे भिक्ष 
एकश्रित हुएं और किसी गूढ़ धार्मिक विषयपर शाखार्थ आरंस 
किया। छुयेनच्यांगने उसका उत्तर ऐसा युक्तिपूण दिया कि 
सब मुँद बन्द हो गये। इस शाख्वार्थमें सुयेवच्यांगका विज्ञय 
पासा था कि खारे 'शु/, 'बू', लिंग! और 'चू! प्रदेशमें घर घर उस 
की विद्वताकी चर्चा फेल गई। भुडके कुंड लोग दूर दूरसे 


_ लसके देखनेके निर्मित दौड़े ! 
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* यहीं पर सुयेनच्चोगते २१ बर्षकी अधस्यामें प्रशन्या प्दण की 
और कपाय चंस्र 'घारण कियां। सिश्षुवेष घारण कर बसने 
चहीं अपना वर्षावात किया और विनवपिदकका 'अध्यपन 
समाप्त किया।_ विनयका अध्ययन समराप्तकर उसमे सन्तफ्टिक 
और अमिधघमेंपिटकका अध्ययन किपा | उनके सध्यपन फरनेफे 


हि का 





सम्प उसके मनमें अनेक प्रकारकी शंकार्ये उत्पन्न हुई" जिनके 
सम्राधानफे छिप्रे, उसने धद्दांके उपध्यित मिश्षुओॉंसे बहुत कुछ 
यादविधाद किया पर उसको संतोष न हुआ। चांगानमें उस 
समय कुछ गच्छे ध्रमण रदते थे। धद्दोंकी व्यव्पा ददछ गई 
थी। पठन-पाउनकी सुष्यचप्पा आरंभ हो गईथो। निदान. 
खुयेनच्यांगने अपने भाईसे फद्ठा कि चलिये चांगान चलें, भय 
खुनते दे ककि धघांगानमें कुछ पठनपराठनकी व्यवस्था हुई दे और 
वहाँ अनेक विद्वान प्रिद्दु भी अपर रदते हैं। यहां आनन्दसे 
विद्याध्ययन फरेंगे जोर अनेक शंकार्मोकों जिन्हें यहांफे मिक्षु 
समाधान नहीं फर सफते उनसे समाधान करायेंगे । पर उसके 
साईने पहां जानेसे इनकार किया और उसे भी वहां ज्ञाने न 
दिया। अन्तको उसने चुपफेले भागनेकी स्रोची और एफ दिन, 
अवकाश पाकर ज़ब सब अपने अपने कार्मोमें लगे थे घद्द ददलमेफे , 
चदाने 'लिंगतु' से मिकला घोर अनेक व्यापारियोंके पीछे झो 
हांगचाउ जा रहे थे दो छिया। . उनके साथ साथ कई घारियों- 
को पार करता कई दिनोंमें यड़ी कठिनाईसे वद 'हांगचाउ! 
पहुचा। वहाँ जाकर तियनहांग नामक एक संधारमम्म डतरा। 
बहांके श्रमण और -ध्रावक्र सूद उखसरी प्रशंसा बहुत दिनोंसि 
छुन रहे थे और उसके द्शेनोंके बड़े उत्छुक थे ! जब उन छोगों- 
को उसके आगमनका समाचार मिला तो सब छोग उठ जाये 
और आकर उसे घेर लिये और उससे वहां ठददरकर घर्मकथी 
खुनानेका अनुरोध करने लगे | 


प्रत्रज्या - 4-4 





सुयेनच्वांग उनकी प्रार्थेनाकों घिफल न कर सका। वहां 
रहकर उसने अमिधर्म की ध्याज्या सुनानी यारंम की भौर उनके 
समुरोधसे एक पर्षतक यहां रद गया । पह्दां उसकी व्याख्याकी 
रूपाति इतनो हुई कि आसपासके सब देशोमें उसके मनोहर 
रीतिसे व्याल्या करनेका समाचार गूंज उठ । उड़ते उड़ते यह 
समाचार दानवांगके राजाके कारनोतक पहुंचा। घह यड़ा धर्ममीर 
खीर धरद्धाछु पुरुष था। सुयेनच्यांगफे दृशंनोंका चद् इतना 
उत्सुक हुआ कि अपने सद्दचरोंफो लिये वह ख्यं 'हांगचाउ! 
डसफे दशेनोंके लिये पहुंचा और अपने साथियों सदित आकर 
बड़ी श्रद्धा और सकिसे उसके धर्मोपदेशोंकोी श्रवण किया । 
बह उसके मनोहर व्याय्यान सुनकर इतना मुसंध दो गया कि 
सुयेनच्यांगसे कहने छगा कि यदि जाप जाज्ञा दें “तो शाख्तार्थ 
कशनेका प्रबन्ध किया जाय। सथेनच्यांधने शजाक्के बहुत 
अनुरोध करनेपर शास््राथे फरना खोकार कर लिया भौर राज़ाने 
शास्तार्थफे छिये सभा फरनेके लिये बड़े पड़े विद्वान भिक्षुओोंको 
आमंत्रित किया । नियत दिनपर सभामण्डपर्म सैंकड़ों घिद्धान 
चयोबद्ध मिक्षु आकर एकत्रित हुए और राजा स्वयें शाखा 
| करानेके ' छिये समार्मे अपने मन्त्रियों और राज़-कर्मचारियों 
सदित आकर डपल्थित हुआ | राज़ाके आ जानेपर उसकी 
आशा पाकर सब मिक्षु एक एक फरफे सुवैतच्यांपसे प्रश्न फरते ४ 
“छगे और लुयेनच्कांग एक एकके उत्तर और प्रत्युत्तर देने छगा । 
इस प्रकार सुयेनच्वांगेने सारे भिक्षुमोद्धे प्रश्नोंके उत्तर युक्ति- 


छठ छुग्मेनच्वांग 


पूर्वक दिये और किसीको उसकी युक्तियोंक्रो फाटनेशा साइस 
न पड़ा । समामें सुयेनच्यांगकी विजय हुई ओर समी मिक्षुओं- 
ने अपना .पराज़प सरूत्रीकार किया। सता चिसर्शित हुई और 
और राजा इतना प्रसन्न हुमा कि उसने बहुत कुछ घन, रक्ष 
सुयेनच्चांगफे भागे छाकर रजा पर सृयेनच्यांगने उसके लेनेसे 
इनकार किया। सच है सच त्यागीकों संसारफे बड़ेसे, बढ़े 
ऐश्वय्य भी यनन्‍्धनमें नहीं ला सकते | 

सुयेनच्यांगने देखा कि अब यहां मधिक ठदरनेसे बंधनमें 
पड़नेकी आशंका है। बह समाके समाप्त द्वोते दी हांगचाउसे चल 
दिया और बदाले उचर दिशामें जाकर विदान मिक्षुओले अपनी 
शंक्राओंको समाघात फरानेका निश्चय किया। 

सुयेनज्वांग दऊचांगससे चलकर विद्ानोंकी खोज करता 
सियांगचाउमें गधा। वहां उसे दिउ नामक एक परम चिद्वान 
मिक्षु मिछा | उसके पास रहकर उसने अपनी शंकाओंका समा- 
धान कराना चाह्या और ज़ग्न चह्टां भी उसको शांति न प्रिली तो 
चहांसे (विउयाड जरारमें पहुंचा। वहां शित लामक एक विद्वान 
भिक्षु रहता था। डसके पास रहकर उसने सत्यसिद्ध व्याकरण 
अध्ययन किया और अध्ययन सप्राप्त कर चांमानकी घोर चछा॥ 

चांगानमें पहुंचकर धद महाबोधि नामक चिद्दारमें ठदरा। 
वहां उस समय पोः नामक एक विद्वान मिक्षु रहता था। उससे 
डसने कोशशात्मका अध्ययन किया और -फेवल एक पाहमें 
समस्त प्रंधको फंठाप्न कर गया । - वद्दीपए उसको शांग--ओर 
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विड्नू नामक दो भौर यड़े सविर मिले। - यह दोनों बड़े प्रसिद्ध 
विद्वान भर शाख्श मिक्षु थे। -सारे देशर्में उनका मान था 
और उनकी विद्वचाफी-ख्याति थी। उसने उन दोनों विद्वानों 
पास थोड़े दिनोंतक रहकर मने प्र'धोंका शध्ययन किया औौर 
अपनी शंकार्मोका सम्राधान कराता रद्दा। उसकी मलौकिक 
प्रतिमा देकर दोनों विद्वान दुग रह गये और उन विद्वानोंने 
कहा--पछुयेनच्यांग, समय भायंगा जब तुम्दारे उद्योगसे खीन 
देशर्मे धर्मेके सूर््यका उदय होगा । पर खेद इतना हो है कि दम 
डस समय न रह ज़ायंगे। 

इस प्रकार भ्रमण सयेसचवांग खारे देशमें यहे यड़े विद्वान 
और वयोबुद मिश्षुओंकी ढूंढुता फिर और जहां जहां ज्ञो जो 
धिद्वान मिक्ष मिले _ और थे जिस ज्ञिख पिपयके शाता थे 
.उनले उस उस विपयका अध्ययन किया और अपनी शंफाओं- 
का समाधान कराता फिए । पर फू उसके विपरीत हुआा 
ज्यों ज्यों घद भधिफ अधिक शाजोंका अध्ययन करता गया 
उसकी शंकायें भी बढ़ती गई'। 


भारतयात्राका संकल्प ह 


_अंतको जब सुयेनच्वांगकी शंक्रायें बढ़ती गई' -भौर .समा- 
धान नहीं हो सका तब यड़े धर्म-संकटमें पड़ा। उसमे देखा कि 
जितने निकाय दें सपके मत, अलग अछग- हैं ।. ;सब ,अपनेको 
अच्छा झौर दूसरेको धुरा बताते हैं । कोई किली कर्मफा विधान 


श्दै 'झुयेनच्वांगें 
फरता है तो दूसरा निषेध करता है। पड़े फगड़ेकी बात है। 
सथाग्रत्का मुख्य उपदेश कया था इसका ठीक पता नहीं चलछता। 
सब उसके वाफ्योंका अर्थ तौड़ मरोड़कर अपने अनुकूल करते 
हैं। इसका निपटारा तबतक द्वोना उसे दुःसाध्य ज्ञान पड़ा 
जबतक कि तथागतके उपदेश ज्योंके श्यों उन्हींकी भापामें न 
देखें ज्ञायें भीर उनके घास्तविक अर्थका निश्चय न किया ज्ञाय | 
'दिना मूल वचनको देखे यह निर्णय करना नितांत कठिन है कि 
किस निकायका कौन अंश तेथायतके वचनोंके मुख्य माशयके 
सजुकूछ है और कौन विरुद्ध है। पर इसमें संदेद नहीं कि तथा- 
गतके वाक्योंका एक दी अर्थ द्वोगा | अतएथ उसे यद्ध जाम पड़ा 
कि प्रायः सबके सब निकाय किसी न किसी अंशर्मे भगवानके 
चचनफे धिरुद्ध हैं। अब इसका निश्चय कीसे दो कि भगवानके 
चचन क्या थे । फारण यद था कि चीन देशमें ज्ञो कुछ था चह 
अनुवाद छपमें और प्रायः निकायोंके अंशोके मनुवाद थे। समूल 
संस्कृत था पाली आदि भाषाके सूत्रम्'य तो वहां थे नहीं और न 
फोई उनको जानता था। निदान उसने अपने मनमें यद्द ठान 
लिया कि कुछ सी क्‍यों न दो में भारतवर्ष जञाऊ'गा गौर वहां 
जाकर मुलश्रथोका अध्ययन करूगा और उनके घास्तविक 
अर्थो'का बोध प्राप्कर अपने प्रप्तको मिटाकर अपने देशक 
मिक्ष मफि मोहका नाश करूंगा । 

यद्द प्रिचार उसके मनमें टृद द्ोता गया झरीर उसने अपने 
दो ठोन साथी ध्रमर्णोपर अपने इस थिचारक्तों प्रकट किया । थे 
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कन्‍न्‍ीनन जज न त तलल नल अं ऑचआशआ आज लत न्‍ जन्‍म कल कक लक ०, 
रोग भी उसके विचारसे सहमत द्वो गये मौर सोने प्रिककर 
चह निश्चय किया छि मारतवर्षमें चलकर बुद्धधचनों, भोौर छत- 
की व्यास्याश्रोफे सूलपंधोंका संप्रद किया जाय। पर उस 
समय छोगोंका सद्सा चोन देशफो छोड़कर याद्वर ज्ञाना कठिन 
काम था। दीन देशफी राजनैतिक परित्यिति इतने दिनोंतकफे 
विप्लवके बाद ऐसी दो गई थी कि सप्राटू तांगने कठित भाज्ा 
दे रखी थो कि कोई मनुष्य यिता मेरी आशाफे स्ोमाके याद्वर 
न जामगे पाये। छीमाप्रान्ती पर फंठिन पहरा था और बादर 
जानेबालिकी परीक्षा द्ोती थी । फोई मी मनुष्य चीन देशका 
अधियासो द्वोकर बिना राजकीय मुद्रा लिये बाहर नहीं निकलने 
पाता था ) 
निदान सुयेनच्यागने सप्ताट्फे पास मारत ज्ञानिके लिये 
आशो प्राप्त करमेके छिये प्रार्थेवापत्र भेज्ना। पर उसका फोई ठत्तर 
न पिछा। उसके साथो तो दृताश द्वोकर येठ रहे पर खुयेन- 
अ्याडूने दूसरा निवेदुनपत्र सेन्ना । पर उसके भी कुछ उत्तर न 
पिछले । भय उछने अपने साचिपोंले कहा कि यदि जाप छोम 
मेरा साथ दें तो में खयं चछक९ लोयांगर्मे सम्राट्फे पास आधे- 
दमपत्र दूं ओर उसकी आज्ञा प्राप्त कक । पर उसके साथियोंने 
डखके साथ वहां जञानेसे इनकार किया। पर इससे उसके 
साहस कम न हुए । इसी बीचर्म सप्ताट्की एक और आज्ञा आई 
और शालसकोने घोषित कराई कि किखो प्रेजाको-चादे वद्द 
'फक्षू दो वा णदी देशके बाद. जानेकी झ्ाशों -नहीं दी जा 
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सकती। इस आश्ञाने सुयेतच्वांगको सपम्राट्फे पास जानेके 
संकल्पको,परित्याग करनेके लिये विधश कर दिया। पर पद 
अपने सारतयात्रा करनेके सड्डृढपको परित्याय नहीं कर सका। 
उसमे अपने साथियोंकी उदासीनता और राज़ाकी ऐसी कठित 
“आज्ञा द्वोते हुए भी भारतकी यात्रा करनेफे लिये उपायोफे सोचने- 
में पा रहा। थद्द लोगोंसे चहांके माग के सम्वन्धममें पूछताछ 
करता रद्या और सघ लोगोंने कहा कि मार्ग बड़ा सीपण है| 
नाना भाँतिके उपद्र्वोसि भरा है। अनेक मसु्भूमियों मौर दारुण 
पर्वतोंकों पाए करना पड़ेगा जिसका ध्यान करनेसे चित्त ध्याकुछ 
होता है। पर इन सबको खुनकर भी उसका साइस घटा नहीं अवित॒, 
बढ़ता ही गया। वद्द भाग के लिये घो दो गया। वह विद्ारमे 
गया और वद्दां भगयानकी सूर्तिके सामने पूजा करके भारत- 
यात्राफे लिये सद्भुहप किया ' और प्रार्थना की कि यदि भगवान 
मैरी यात्रा खुफल करना चाहे तो मुम्दें खप्त दे कि में अपने मनी- 
श्थकों सफल कर सकू'गा या नहीं। उसने उसी दिन रातकों 
स्वप्न देखा कि मैं एक मद्दासमुद्रफे तत्पर जड़ा ह' और समुद्रके 
बोचर्मे सुमेद प्चंत है जिसे शिणर देदीप्यमान दिणाई पड़ रद 
है.। उसने सुमेरु पर्वंतपर जाकर यढ़नेकी फामना की पर घट्दों | 
तनाव था न पेड़ा । छुमेदके पास उसका पहुंचना द्वी कठिन था 
घढ़ना तो दूर रहा। अचानक समुद्रमें देखा तो पत्यरके दी 
कमलाकार पाद्पीठ सामने दिणाई दिये।: छुयेनउवांग उनपर 
देर रफक्ने खड़ा दो गया और्‌ ज्यों ज्यों चद्द पैर - बढ़ाता था मो 





। 
- यात्ञारम्ध "(है 


त्यों आगे पादुवीठ निकलते आते थे । इस प्रकार चलछकर धद्द 
छुमेझ पर्यतके किनारे पहुंचा। पर उसके शिप्तरपर पहु'चना फठित 
था। वह इतना लुड्ड था कि उसपर चढ़ना असाध्य था। पर इसी 
यीच बचंडर उठा भौर उसको उठाकर उसने मेरु पर्यतके शिल्वर- 
पर ले जाकर रख दिया। चहांपर पहुंचकर बढ़ चारों भोर 
देखने छूपा पर सिधा आफाश और जलके उसे कहो कुछ देख 
न पड़ा। जिघर भांछ जाती थी पातो द्वो पानी मीर आकाश 
ही आाकाश दिलाई देता धा। घहांपर पहुंचकर उसका मन 
इतना प्रसन्न हुआ नितना कम्ती न हुआ था ( यहद्द बात सितम्धर 
सन्‌ ६२६ फी है । 

सांगानमें उस समग्र चिनचाउका एक भिक्षु रहकर विद्या- 
ध्ययन करता था । उसका नाम 'दियावत्ता! था। बह निर्चाण 
विद्यारमें रहता था और अपना अध्ययन समाप्त कर अपने नगर- 
को जामेधाला था। सुयेनच्वांय उससे प्रिक्ा भीर उसके साथ 
वहाँसे चल खड़ा हुआ | 
! यात्नारंस 

खुयेनच्वांग विनयाउके मिश्षु पदियावत्ता! के साथ चागम्नले 
चछा और चिनचाउ आया । वहां घंद एक शात पड़ा रहा। 
दूसरे दिन उसे छानयाउका एक खाथों मिला छो ,खिनवाडउमें 
किसी कामले आया था भौर अपने घर जा रद्दा -था।.. यद 
उसके साथ विनचाठसे छानचाड . आया ओर बहां- भी एक 





२० छुयेनच्धांग 





रात विताई । यहां उप्ते कुछ सरकारी सवार मिले जो किसी 
राजकर्मघारीकों लानचाउ पहुंचाकर लिपांगचाउ छोटे जा रहे 
थे। छुयेनच्यांग चुपफेसे उनफे पोछे अपने घोड़ेकों डाल दिया 
और लियांगचाउ पहुच गया। ह 

लियांगचाड एक ऐसा स्थान था जहां तिब्बत आदिके 
छोग थिना रोकटोकके गाते जाते रहते थे भौर पश्चिमधालों- - 
का एक प्रधान 9 डा सा था | यदवां आफर सुयेनच्वांग साथोकी 
ज़ोजमें था कि उसी चीचर्मे वहांके मिक्षुओं और गांवोंको 
उसके आनेका समाचार मिला। फिर उसको श्राफर सथव 
छोगोंने उसे घेरा और उससे सूत्रादिकी व्याण्या आरम्म फरनेके 
लिये अनुरोध करने लगे। ख़ुयेनच्वांगने उनको निराश फरना 
उचित न समझा और उनषठे बातोंको मानकर कथा आरम्म 
की। कथामें उसने बड़ी योग्यतासे सूत्रोंके गुप्त रहरुपों जौहर 
अर्थोकी व्याख्या करना आरम्म किया। उसफे सुमनेके लिये 
दूर दुरसे लोग भाते थे और ठृप्त द्वोकर अपने घर लौट जाते थे। 
थीड़े दो दिनोमें उसकी ख्याति इतनो फैछ गई कि पश्चिमके 
दूर दूर देशोके यात्री ओर चणिफ जो लियांगचाउमें झाये थे 
उसकी फथाकफों सुनकर उसको ख्याति, उसकी विद्वत्ता 
और सदाचारशीलताका समाचार छेकर अपने अपने देशमें गये 
उसके शुणोंकी चर्चा राज्दर्बारोंतकर्में प्रहुच्ा दी और सब छो 
उसके दर्शनोंके लिये 3९छुक द्वो गये और दूर दूएसे छोग' उरू 
दर्शनके लियें उठ आये | 


यात्रारम्म न्रैरै 





इसी योचमें बोनके सप्ताट्का एक और आज्ञापत्र सिकला 
और उस्सी पूर्व भाशाप्टे पालनकै लिये राजकर्म वो ध्यिोंकों लिप्षा 
गया कि यादर जानेवालोंपर कठिन द्वष्टि रखी ज्ञाय और किसी 
दशामें किछीफो चादर न जाने दिया जाप | ज्ञांचके लिये लियांग- 
- चाउमें एक नया शासक नियुक्त कर फे सेज्ञा यथा और उसे इस्त बात- 
की ताकीद की गई कि वद्द इसपर कठिन नियम्प्रण रखे कि कोई 
खीमाफे बाहर न जाने पाये । सीमराप्रान्वपर इसकी जांचके लिये 
कऋटित आंज रखो जाय । अनेक ग़ुप्तचर नियुक्त करके मेजें 
गये कि थे खीमाप्रान्तके नाकोंपर घूम घूमकर इसका टोइ लें 
कि कौन मनुष्य चोनको सीमाके बाहर जानेका विधार रखता 
है और धरायर भनुसंबानमें लगे रहें और पता मिलमेपर 
शासकोंको गुप्त रीतिसे उसकी सूचना देते रहें कि कौन मनुष्य 
कहांका रहनेयाला है, चह क्यों और कहां ज्ञाना चाद्ता है और 
कहांतक पहु'च चुका है। चारों ओर घोर नियन्त्रण की गई 
और किसोका सोमाके याहर पैर रखना कठिन दो गया । 
“इधर सुय्येनच्वांगके मारतयात्राके लिये चछ पड़नेका 





गया था। उसकी विद्वत्ताका समाचार-पार्बीर सथ खोथ बल्ब 


राह देख रहे थें.। 
कठिन था। .? 








“धो झिखव क्िपानों तिलारद 






गनडिकानां बला 
3 4कथा करने आता 


२० छुयेनच्यांग 





रात बिताई । वहां उसे कुछ सरकारी सवार मिल्ले जो किसी 
शाजकर्मघारीकों छानचाड पहुंचाकर लियांगरचाउ छौटे जा रहे 
थे। खुयेनच्वांग चुपकेसे उनके पोछे अपने धोड़ेकों डाल दिया 
कौर लियांगचाड पदुच गया। | 

लियांगचाड एक ऐसा स्थान था जहां तिब्शत आदिके 
छोग पिता शेकटोकऋके जाते जाते रहते थे और पश्चिमधार्लों- 
का एक प्रधान ० डा सा था | यहां आकर सुयेनच्वांग साथोकी 
खोजमें था कि उसी 'चीचमें वहांके मिक्षुओं और गांवोंकी 
उसके आनेका सम्राचार मिला। फिर उसको आकर सर्व 
स्थोगोंने उसे घेरा और उससे सूत्रादिकी न्याख्या आरस्म फरनेके 
लिये अनुरोध करने छगे। छुयेनच्यांगने उनको निराश करना 
उचित न समझा और उनक्यी बातोंको मानकर कथा आरश्म 
की। फथामें उसने घड़ी योग्यताले सूत्रोके गुप्त रहस्पों जी 
अर्थॉकी व्याख्या करना आरम्म किया। उसके खुमनेके लिंये 
दूर दूरसे लोग भाते थे और तृप्त होकर अपने घर लौट जाते थे। 
थोड़े दो दिनींमें उसकी झयाति इतनी फैछ गई कि पश्चिमरे 
दूर दूर देशोंके यात्री ओर वणिक जो छियांगचाउमें घाये थे 
उसकी कथाकों खुनकर उसको णझयाति, उसको  विद्वत्ता 
कौर सदाचारशीलताका समाचार छेकर अपने अपने देशरमें गये । 
उसके शुणोंको घर्वा राजदर्यारोंतकर्में पहुचा दी और सब छोग 
उसके दर्शनोके लिये 3९छुक हो गये और दूर दूएते छोग' उसके 
दशनफे लिये उठ भाये । घ 


यात्रारम्म न्श्श्‌ 





इसी धोचमें चोनके सप्राट्का एक और शआशापत्र निकला 
और उससे पूर्व आशाफे: पालनफे लिये राजकर्म चोरिषोंकों छिज्ा 
गया कि बादर ज्ञानेदालोंपर कठिन द्वए्टि रखी.ज्ञाय गौर किसी 
दशारमें किखोकों बादर न थाने दिया जाय | -ज्ञांचफे लिये लियांग- 
. चाउमें एक नया शासक नियुक्त कर फे भेजा गया और उसे इस यात- 
को ताकोद फी गई कि धद्द इसपर कठिन नियन्त्रण रखे कि कोई 
सीमाके बाहर न ज्ञाने पाये | सीमाप्र/्तपर इसकी ज्ञांचफे लिये 
कठिन आंख रखो जाय। अनेक गुप्तचर नियुक्त करके भेजें 
गये कि चे सीमाप्रान्तक्के नाकोंपर घूम घूमकर इसका टोद लें 
कि फौन मनुप्प चोतकौ सीमाके बाहर जानेका विचार रखता 
है और बरावर अनुसंचानमें लगे रहें मोर पता मिलनेपर 
'शासकोंको गुप्त रीतिसे उलकी सूचता देते रहें कि कौन मनुप्य 
कहांफा रहनेबाला है, धह प्यों और कहां ज्ञाना चाहता है और 
कहांतक पहु'च चुका है। चार्रो ओर घोर नियन्त्रण-फी गई 
भर किछीका सोमाके धाहर पेर रखना कठिन हो गया | 
इधर .झुयेनच्वांगरक भशश्तपतयाओे लिएे खऊक पहनेका 
समाचार पदछेले ही लियांगचयाड औौर पश्चिमके देयोर्र पोल 
शाया था। उसकी विद्धताका समाचार- पाकर सब छीय असर 
राह देख रहे थे । पेसी 4, “दो अिख्कता छिपामा मिलाएं | 
कठिन था! 
शाहहएड 







श्र ः सर्येनचर्वाग 


है और साथी भी पीजमें है और शीघ्र हो भारतको जानेचाला है! 
शासकने यह समाचार पाते हो छुयेनज्वांगकी अपने पांस चुल- 
चावा और जब चहद उसके पास पहुंचा तो कहा कि सुना 
जाता दै कि आप पश्चिप्रको जातेवाले हैं। खुयेनच्यांगने उत्तर 
दिया कि हां, विचार तो है पर देखें कब जञा पाता हँ । शासकने 
फिर पूछा कि व्दा काम फ्या है! छुयेेनच्यांगने कट्दा कि मेरा 
पश्चिम ज्ञानेका विचार इसलिये है कि हमारे देशमें धर्मके 
अन्योंमें बड़ी गड़बड़ी है। # भारतमें जाकर मयवानके बचतों- 
का अध्ययन करना भौर उन अन्धोंको अपने देशमें छाकर यद्दाके 
प्न्योकि भ्रप्तों भौर दूषणोंको संशोधन फरके टीक करना और 
उनके अनुवाद करके अपने देशके साहित्यके भाएडारकोी भरना 
चांदता है । यही कारण दै कि में चाड्रानसे चलफर यहां 
तक आया ह और साथी प्रिलनेपर आगे घरढ़गा। उसकी 
* यात छुनकर शासकने उसे बहुत समम्दाया कौर कहा कि 
देखिये सन्नाट्की यह भाजशा है. कि कोई इस समय सीमा पार 
ज्ञाने न पाये । ऐल्ली दशामें यापकों अपने देशफे धाहर जाना 
कदापि उद्ित नहीं दे । भाप अपने इस विचारकों छोड़ दें सौर 
<चोड्टिन लौट जायें । यदि आप न मानेंगे तो स्मरण रखिये 
किआप् हजार प्रयक्ष करें पर आप किसी प्रकारसे निकलने 
नहों पा सकते । डी कड़ी आंच है, चारों गोए सीमापर कड़ा 
पहरा है। भाप कहीं न फेदी अवश्य पकष्ठ जायंगे। उस समय 
चड़ो दुर्देशा होगी और पनी बनाई बाक़. विसड़ जायगी | 


०, का 
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"  छुयेनच्यांग उस समय तो छुप रद गया और यहाँले उठकर 
अपने धासखानपर चला आाया। यहां माकर चद्द बड़ी उल- 
अनमें पड़ा, कया करे फद्दा जाये। पीछे पेर दृटा नहीं सफता, 
आगे बढ़ता है तो रोका ज्ञाता है। कोई साथी मिलता नहं 
चथा। मार्ग देखा नहीं किसके साथ जाये | बद सारो आपत्तियों- 
को खेलनेके लिये तैयार था पर अपने संकल्पको घिकप नहीं 
कर सकता था। निदान उसमे अपने ' मनके इन विचार्रोक्तो 
छिषांगथाउफे एक प्रसिद्ध प्यविर 'दुदवीई! से जाकर दाहा 
'दुद्घीर! उच्तकी पातें सुनकर यहुत प्रसन्न हुआ और उसकी 
यड़ी प्रशंसा करने लगा । उसने कद्दा-धवषराइये मत, फोई 
न फोई उपाय हो ज्ञायगा | 'दुदवीए! यड़ा दी विठान और प्रमाव- 
शाले श्रमण धा । उल्लफे पास अनेक ध्रमण और ध्रमणेर सिया- " 
ध्ययनफे लिये रद्दा करते थे। उसने अपने दो शिष्योको आशा 
दी कि तुम सुयेनच्वांगकों ले ज्ञाकर सीमा पार पहु'चा आगमो। 
खुमैनच्यांग अपने मनमें बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सामान 

यांधकर चुपक्ले उन दीनों श्रमणेरॉफे साथ पहांसे चपकफेसे 
निकलकर पश्चिमी राह ली । 


लोहेका /चना - 
छुपेनच्चांस “दुदचोई” के दो पिष्पोंकेः साथ छिपांगचाउसे 
शतक समय चाकेसे निकछ कर सागा औीर बड़ो -सावधलोीले 
जसोगोंको दप्टि इचाता आगे बढ़ा। बद रातको चलता और 
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दिनको किसी भाड़में छिप रहता। इस प्रकार कई दिलोंमे 
सनेक कठिनाइयोंफो झैलता छुआ क्वाचाउ! नगरमें पहुचा। 
वद्दां ज्ञावर पक चिह्दारमें ठदद्धरा । उसके दो साथियोंमेंसे एक 
तो उसे पहुचाकर तुरन्त द्वो 'तुनहांग' चढा गया दूसरा .उसके 
साथ दो एक दिनफे लिये ठहर गया। कारण यद था कि मारगेकी 
कठिनाइयों और आएपत्तियोंकी स्मरण कर उसका फलछेना 
मुंदको आता था और यवद्द भागे जानेको उद्यत नहीं था। निद/त 
यहां उसने छुयेनच्यांगफे अनुरोधले जबतफ उसे फोई भौए 
साथी न मिल ज्ञाप ठहरना स्वीकार किया था । 
सच है विद्या और आग छिंपाये नहीं छिपती ) उसके पहुं* 
चने नगरमें चारों ओर यह यात फैल गई कि विद्वारमें एक मद्दा 
विद्वान मिक्षु आया है। छोग उसके दर्शनोंके लिये दीड़े ! 
यह समाचार वद्दांके शासकके कानोंमें पहुचा । शासक बड़ा 
घर्मभीरु पुरुष था, बह रूवये दौड़ा हुआ विद्दारमें भाया और 
पाना प्रकारके भोज्प पंदार्थ उपद्वाग्मे उसे समर्पण किया। 
खुयेनवधांगसे धर्मोपरेश सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। बात 
बातमें खुयेनच्यांगने उससे पूछा कि भला पश्चिमका मार्ग कैसा 
है। शासकने कहा कि इस स्थानसे उत्तर दिशामें चलकर ५० 
मोलपर हल! नामकी एक नदो पड़ती है| नदी पदाड़ी है। 
घढ़ावक्नो ओर तो उसका पाट उतना नहों है पर ज्यों ज्यों भागे 
बहती गई है उतारकी ओर उसके प्राद और गदराई दीनों 
बढ़ती गई है। प्रवाह और चेमकी तो यह दुशा दे कि कुछ 
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कहना नहीं। “थोड़ो देरमें तो उसकी यह दशा द्दो ज्ञाती हैं 
कि बालक भी उसे हलकर पार कर सफता है | पर घढ़ी हो दो 
घड़ीरे भीतर ज़ब ऊ रखे पानोका प्रवाह गा जाता है तो दिन- 
का दूटने रगता है कौर यड़ी नाथोंको मो उसकी प्रणर धारकों 
पार करना दुस्तर दो जाता है। नदोके ऊपरी माममें 
ध्यू:मैन! नामकी चौकी पड़ती है । उसोके पास नदीका घाट है । 
सी घाटसे उत्ततकर लोग उस पर जाते हैं। यू:मेनको चीकी 
को पश्चिपरोत्तर दिशा पांच गढ़ हैं। यद्द गढ़ सौ सौ मीलपर 
पड़ने हैं । चहां रक्षकंगण नियुक्त &। उनके यीचरमें न दो 
कह्दी पानो मिलना है. भौर म कीं दरियालो देणनैमें आती है । 
गढ़ोंके भागे 'पोक्रियेत' की मस्भूमि पड़ती है और मरुभूमि पार 
फरनेपर तब कहीं 'ईगो! का जतपद मिलता है। छुयेनच्चांग 
“यह चासें छुनफर अपने मनमें बड़ा चिम्तित हुआ कि. भार्मफी 
यह दशा भर न कोई संगी न साथी ! अस्तु, शासक तो प्रणाम 
कर अपने स्थानपर आया। छुयेनच्यांग अपनो उधेड़-दुनमें छया । 
सुय्रेनच्धोंगका दूसरा साथो भी दो पक दिन टदरकर 
घबड़ा गया और जब इतने दिन खोजनिपर भी फोई साथी 
पंगी! जानेबाला न मिला तो डसने खुयेनच्बांगसे 'लियांगचाड! 
यचापस जानेकी आज्ञा मांगी । छुयेनच्वांग भी उसे अधिक 
रोक न सका क्योंकि वह सम्मम्ध गया था कि वह आशे उसके - 
साथ जानेसे सकवकाता, था और नज़ा सफेगा | निदान उसने 
उसे बिदा कर दिया औरर आप खाथी दुंड़तेके लद्योगमें छुगा। 
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यहां उसे इस उद्योग शक्रेडे विवश होकर एक मदीनेसे अधिक 
डद्दर जाना पड़ा। 
इसी बीच जब “लियांमचाउ! में उसकी खोज्न हुई और घह 
न मिला तो वहांके शासकने चारों ओर शासकोंके नाम पत्र 
भेजा कि 'छुप्रेनचद्ांग नामक एक भिक्ष, चांगानसे पश्चिमको 
भागकर जा रदा है। उसकी कठिन ज्ञांच पी जाय और जहां 
म्रिल्ले उसे पकड़कर रोक लिया जावे और फमी तिब्यतकी ओर * 
था आगे न जाने दिया ज्ञाय । यह पत्न 'क्ाचाउ! के -शासकर्के 
पास भो आया । चह पत्र देखते दी ताड़ गया कि हो न हो' 
यह चही भिक्ष, है जो यहां आकर विहारमें ठद॒रा है। घद पत्र 
द्वाथ्में लिये स्वयं छुयेनच्वांगफे पास पहुंचा और उसके दाथ- 
में दे दिया। सुयेनच्वाय पतन्न पढ़कर बड़े धर्मसंकटमें पड़ा द्धि 
पा उत्तर दे। यदि इनकार करता है ती मिथ्यः घोलना पड़ता है 
यदि सत्य कदता है तो चद शेक्रा जाता हैं। बड़ी उल्झनमें 
कैसा था । शापकने उसकी यह दशा देख घिनीत भाषसति 
कहा कि भगवन्‌ , आप घबरायें नहीं। में आपके निद्लनेका 
कोई न कोई ढंग निराल दुगा | बतलाश्ये तो खुयेनच्धांग 
आपड्दीफा नाम है। फिर तो छुयेवच्वांगने खारा कन्या बि6ट्ठा 
डससे कट खुबाया । शासक छुनफर पिस्मित ही गया और 
" उसके सीदस यौर इढ् प्रतिशताकी प्रशंसा फरफे कद्दा--भगवन्‌, 
सापके लिये यद्ध आह्यापत्र कुछ नदीं द। आपको में रोक नहों 
सकता । लीजिये में इसे फाड़े डालता हई पर जाप मद जद्ंतक 
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शोप्र हो सके यहांसे खछ दोजिये नहीं तो संमाधता है. कि कोई 
मोर आपत्ति उठ छड्टी हो और यात मेरे अधिकारसे बाहर हों 
ज्ञाये। 
सुयेनच्चांय बड़ी उलभ्यनमें पड़ा था। साथी फोई मिलता 
ने था, मदह्दीमेसे ऊपर खहरे थीत चुका था, जञांचकी यद्द दशा थी, 
मार्गकी यद कठिनाई । बड़े प्रयद्ासे उसने फिसी मे किसी 
प्रकार एक घोड़ा तो खरीदा पर अब साथी कदांसि लाता कोई 
दूंढनेसे नहीं मिलता था। रुपये चैसे देनेपर भी फोई साथ जानेका 
नाम नहीं लेता था। निदान उसने मंद्रिसें थेठकर भगवात 
जैत्रेयका अमुष्ठान फरना आश्म किया । हृइलीका कथन है 
कि जिस दिन उसने धनुष्ठान भारंभ फिया उसी शतको उस 
पिदास्फे एक मिक्षुको जिसका नाम धर्म था ख्प्न हुआ। उसने 
देखा कि सुयेनचवांग कमलपुष्पपर विराजमान पश्चिम दिशाफो 
ज्ञा रदा है। घद चौंककर जागा और प्रातःकाल द्वोते ही 
सुयेनच्वांगफे पास पहुंचा और उसे अपना स्वप्न खुनाकर उससे 
खप्नका फल पतछानिफी प्रार्थता घी । सुयेन्च्चांग खप्न सुन- 
कर मन द्वी मन प्र८क्ष हुमा और समस गया कि लक्षण अच्छा हर 
है, काम सिद्ध होन्में बिलग्य न छामा चाहिये | पर यह, क्ट्ूकफर 
'यात टाल दी कि भाई घर्म,-स्वप्नका प्रमाण क्या। स्वृप्नकी 
बातें झूठी होती हैं । फिर डनके फंछाफलसे क्या छास १ 
दूसरे दिन अब -वद फिर यथा-नियम मन्दिरमें बेठकर ज्ञप 

करने छगा तो बढ बैठा जप द्वी कर रद्दा था कि इसी बीचमें एक * 
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विदेशों पुरुष मगवानका दशेत और पूजा करने आया । मगवान- 
को पूजा जप यद कर चुका तो उसने सुमेनज्यांगकी तोन परि- 
क्रमायें कीं जोर विनीत मायसे दाथ जोड़कर सामने खष्टा हो 
गया । सुयेनव्वांगने उसकी यद दशा देष पूछा कि तुम कौत 
हो और कपा चाहते हो | उप घिदेशोने ऋकह्ा--भगवद, मरा नाप 
पागत्तो! और मेरा गोत्र शी है । मेरो कामता है कि आप 
मुझे अपना सेवक वा उपासक यना छोजिये और कृपाकर पश्च 
शीरू ब्नत प्रद्ण फरनेकी दोक्षा प्रश्न कीजिये। . खुयेनचबांग 
उसकी यद्द भक्ति देखकर यड़ा प्रसम हुमा भोर उसको पश्च- 
शील वतकी दीक्षा दी। चिद्रेशो प्रणामकर मन्दिरसे चला 
गया और थोड़ो देस्में कुछ फल भीर पुष्प लिये आधा और 
सुयेमच्वांगके आगे रख दिया। खुयेनच्वांगकी उसका यहद्द 
- थराचार देख आशा हुई कि इससे कुछ मेरे काममें सदायता 
मिलेगी । उसने उससे कहा कि भाई में एक बड़े धर्मे-संकट- 
में पड़ा हैं। यदि तुम इसमें मेरे सद्दावता करोगे तो तुम्हें भी 
इसमें धर्म होगा। मेरा बिचार है कि में मारत देशकी- यश 
करू । वहाँ ज्ञाकर भगवानके उपदेशोंका अध्ययन और संप्रह 
करू पर, मुझे यद्ां ठदरे मद्दोनों बीत गये अप्तीतक मुभ्दें कीई 
देखा साथी भौर सद्दायह् नहीं मिल रहा दे ज्ञो मुसे अधिक नहीं 
तो ईगो! तक पहुंचा दे । धिंदेशोने सुयेनव्चांगकी बात सुन- 
जार कहा कि भाप इसके लिये चिन्ता न करें, में आपकी पॉ्चों 
गढ़ो पार पहु'चा दुगा ! सुयेतत्वांग उसकी यह बातें खुन 
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आपने मनमें रडर प्रसन्न हुमा और उससे चलनेझा दिन और 
सप्रय निश्चयकर कहा कि तो भाई मेरे पास रुपये तो नहीं हें 
छुछ घठ्ध और माल है इसे छे जाकर पेचफर भपने लिये पक 
घलाक टट्टू मोल के लो (में तो गपने लिये घोड़ा ले चुक्हा हैं । 
बल, तुम सब सामान ठीककर नियत समयपर नगरके बाहर 
भाड़की आम था जाना और में सी उसी समय झपने घोड़े पर 
छाद फांदकर पदुच जाऊंगा । स्मरण रखना । हु 
यात पक्को दो गई । सुयेनच्चांध अपने ज़पकों पूरा करफे 
डठा कौर अपनी फोठरीमें माया भर अपने कपड़े लसे सददेञने 
छगा। घट्ट बड़ी उल्फठासे उस नियत सममंयंको प्रतीक्षा फरने 
छगा और नियत समय आतेपर उसमें अपना साशा सामान 
डोफकर धोड़ेपर छाद आप उसपर सबारे सायकाटफे समय 
अंधेरा होते नगरले निफल उसके पासकी एक भाड़के नोचे 
ज्ञाकर खड़ा हुआ | पर यहां फोई न था, चारों ओर सूतसान था। 
किसोके पांचकी आइटतफ नहीं मिलती थो। घद बड़े उधेड़;बुनमें 
पड़ा था कि क्‍या घात है, कहीं विदेशीने चात तो समभनेमें मूल 
नहीं की अथवा उसे याद द्वो न रद्दी । कंदीं घोषा तो नहीं दो 
गया  * नाना प्रकारकी मावनायें चित्तम आती थों। थोड़ी 
देरमें घोड़ेफे टापके शब्द खुनाई पड़ने लंगे मौर वातक्तों बातमें 
दो मलुष्य घोड़ेपर सवार उसी ओर थाते देख 'ंडे। दोनों 
झाकर उसी स्पासप्तर उतर पढ़े छा सुयेनव्वांग खड़ा था और 
उसे प्रणामकर घड़े दो गये। स्येनच्वांगने देखा तो एकतों 
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बद्दी पुरुष था जो उसे मंदिस्में मिला था और जिसने उसे पांचों 
गढ़ो पार पहुंचानेका घादा फिया था। पर दूसरा एक अधेड़ अप- 
रिचित पुरुष था जशिप्तकी दाढ़ीके याल णिचड़ी दो चले थे | यद 
पक दुयछे पतले छाल रहुके घोड़ेपर सघार द्वोकर आया था 
जिसके ऊपर रोगन की हुई फाठो फसो थो | सुयेनच्यांय उस 
अपरिचित पुरुषफो देपकर घप्ड़ाया और सफपका सा गया। 
उसकी यद्द दशा देखकर उस परियित विदेशी पुरुषने . कट्दा कि 
आप घदणायें गह्दीं, यद फोई ऐसा चेसा पुरुष नहीं है। यद्द कई 
यार ईंगो द्वो जाये हैं और यहांका मार्या इनफा जाना सुना है। 
मैं इन्हें आपके पास इसलिये छाया हू कि इनका घोड़ा बीसखों 
थार 'ईगो' गया जाया है, उस राहमें मजा हुमा है। यदि भाप 
इस घोड़ेपर चलेंगे तो आपको मार्ग की फठिनाई उतनी न जान 
पढ़ेगो भीर इसके भटफकर इधर उधर यद्फनेका भी दर नहीं है । 
उसकी वात समाप्त नहीं द्वोने पाई थी कि उलस्त अधेड़ पुरुषने 
बात काटकर फद्दा--मद्दाशय' पश्चिमका जाना हँसी खेलका 
काम नहीं है। मार्ग बहुत दुर्गभ और दुरूद है। मख्यूमिसे 
होकर जाप्ता पड़ेगा । चार्सो ओर जद्ाांतक ट्वष्टि काम करेगी 
चालू दी चालू देख पड़ेगा | प्रदए॒ड चायु और तूफानोंका सामना 
होगा । गरम जलानेवांछी चायु चलती है। उसके प्रवएद्ध भ्ोंकों 
का सहना खद़न्ञ नहीं है। भूत प्रेत पिशाच नाना मांतिकी 
भावनायें दिघ्वलाते हैं जिनका स्मरण करके बड़े २ सादर्सियींका 
पित्ता पानी द्वो जाता है। बड़े बड़े कारचान ज्ञो एक साथ मिल 


- लौदेका चना ड्१्‌ 


जुलकर उसे पार करते हैं वे भी भूल जाते हैं तो इके, दु्केक्ी 
कौन चंछाता है। भछा यद्द तो 'खोचिये कि आप उसे भले 
-क्या पाकर पार करेंगे? अपने मनमें इसे भछे तौछ लीजिये 
तब पेर बढ़ादेये)। इसमें चड़ा जान जोषम है। सृयेनच्याँगने 
कहा कि जो कुछ हो अब तो संकदप कर छुका। पूर्षफ्तो मुह 
करना कठिन है। चाहे प्राण जायें पर में भास्तकी याचासे 
“पाँव पीछे न दृदाऊंसा । मुझे मार्ग में मर ज्ञाता स्वीकार है पर 
पीछे पांच डालना स्वीकार नहीं है। उसकी यह बातें सुनकर 
उस अधेड़ पुरुषने कहा कि अच्छा जब आप समम्हनेसे मानते 
ही नहीं भौर दृठ द्वी कर रहे हैं तो लीजिये यद्द घोड़ा। यद्द 
प्रैरे सचारीमें बीसों बार ईमो गणा आया है। अधिक नहीं, यदि 
आप इसपर बैठे रहेंगे तो मागकी कठिनाई और कप्टफों तो 
यह दूर नहीं कर देया पर आप भसटकेंगे नहीं | घोड़ा इस मार्ग 
में मैजा हुआ है। आपको सीधी राहसे ले ज्ञायगा । आपका 
घोड़ा छोटा और अब्दड है । मार्गसे परिचित नहीं। कहीं भड़क 
कर रादमें कशिसो और-ओर छेकर चलता बने तो छेने छोड़ देने 
पड़े). - कस 
डसत सपय झुयेरच्चांगकों चांगानकी एक बात याद भाई। 
- क्षय बह चांगानमें. दी था कौर सारतवर्षको- यात्राका विचार -कर 
- रहा था, उसने व्दांके एफ प्रसिद्ध ज्योतिषीसे प्रश्य किया-था कि. 
आप मेरे भ्र्तपर' विचार कर बतलाइये कि मेरा मनोरथ पूरा 
_- होगा या नहीं ।- उसने बहुत देशतक गणना करके कहा था कि. 
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५ वि यम पा, 
लुम्दारा मनोरध अवश्य सिद्ध द्वाया ।- छुम एक घोड़ेपर चढ़के 
प्रश्चिमफे देशकी यात्रा करोगे। उस घोड़ेका रंग छाल द्ोपा। 
घोड़ा इकदरे शरीरका दोगा। उसपरकी काठोपर रोगन किया 
होगा | फाठीके चारों ओर छोह्ेकी पटरी जड़ी होगी । खुयेन- 
चर्वांगने जो ध्यानपूर्वक देणा तो घोड़ेमें घद् सब लक्षण जो 
ज्योतिषीनी उससे फद्दे थे विद्यमान थें। सुयेनच्यांगने, इसे 
शुमघूचफ समा और चट अपने घीड़ेकी याम उस अधेड़ 
पुरुषज्षे द्वाथमं थमा दी और उसे धन्यवाद देकर उसके घोड़ेशो 
चाग अपने हाथमें ले लो। चद् अधेड़ पुरुष प्रणाम कर सूयैन- . 
आधांगके धोड़ेपर चढ़कर नगरकों लौट गया । 

सुयेनच्चांद अपने युवक विदेशी साथी समेत घोड़ेपर सवार 
हो उत्तर दिशाफी ओर चला। तोसरे मंजिलमें चछकर वद्द , 
नदीफे किनारे पहुचा । वहांसे 'यू:मेन! की चोटी दिखलाई पड़ने 
छूगी। चीकीसे दस लो ऊपर चढ़ावपर नदीका पाट दस फटे 
अधिक नहीं था। वहीं पहुचफर दोनों घोड़ेपरसे इतर पड़े। 
नदीके किनारे अनेक झाड़ियां थीं। विदेशी उनमेंज़े पूछ बनानेके 
लिये छकड़ियां काटने छग्ा और बातकी यातमें छकड़ी काटकर 
नदीके ऊपर.चद पाठ्कर पुल चना दिया। जब पुलके ऊपर 
पफिद्दो पड़ गई भौर देख लिया कि घोड़ोंके जञानेसे उनके पैर न 
चघर्सेंग्रे तथ दोनों अपने घोड़ोंकों छेकर नदोके पुलपरले उतरकर 
'पार हो गये । थे 

दुसरे पार पहुचकर दोनोंने अपने अपने घोड़ोंकों पासके 
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न रन 30 कलम जज पर न्‍म स लीड लो रन ली हर बी: 28 3 कक कक] 
पेड्रेमिं बांध दिया जीर अपनो अपनों दरों भूमिपर विछाकर 
विश्राम करने लगे ; कारण यद्द था कि पुलफे धनानैमें विदेशी 
लतपथ दही गया । विदेशों सखुयेनच्यांगले ५० पगपर लेटा । दोनों 
कुछ देर्तक तो ज्ञागते थे पर बन्‍्तको सुयेनच्चांगकी आंखें रण 
गई'। रातकों विदेशीफे मतमें न जाने कया आया और यद नंगी 
छुरी द्वार्थें लेकर सुयेनच्वांगकी ओर चला। उसके पैरफी 
आहट पांकर सुयेनच्वांगकी यांखें खुलीं' तो उसने देखा कि वह 
छुरी ताने'डसकी ओर आ रदा है। सुयेनच्यांग नि्ठेन्द्र अपने 
प्यानपर जप करता लेटा रहा । पर जय १० पग रद्द गया तो 
उसके मनमें न जाने कि क्‍या परिधर्सन हुआ कि चह उलशे 
पांच फिर गौर अपने प्यानपर जाफर लेट रहा । 

, प्रातःकाल द्वोते दी सुयेनच्यांगने उले पुकारा और फद्दा कि 
धोड़ा जल भर छा । चद् जल भर छाया ओर सुयेनच्चांगने अपने 
द्वाथ' मुंद घोकर कुछ जलपान कर अपने असवायब सँमारू कर 
घोड़ेपर छादा भौर आगे बढ़नेको तैयार हुमा । विदेशीने उससे 
कहा कि महाराज मारे भयावद है और दूरकी यात्रा करनी है। 
चारों ओर चौकी पदरा | । न कहों पानी मिलेगा न पेड़ पलथ 
देखनेमें आयेंगे । पानी केयल पांचों ग्रढ़ोंके पास दी प्रिलेगा । 
ऐसा चलिये कि घ॒ट्दीं . रावके समय पहु'चा जाय भौर चुपकेसे ' 
आंख बचाकर पानी भस्कर अंपनो राद्द छी जाय । बड़ी खाच- 
धानीले रहियेगा । किस्तोको आंख पड़ी कि हम दोनोंके प्राण 
गये। अच्छा तो यहो है कि लौट चलिये और अपने प्राण लंकट- 

ड् हु 
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में न डालिये। छुयेनच्वांगने कद्दा कि मेरा तो पेर पीछे दृदाना 
चहुत कठिन काम है । इसपर विदेशीने अपनी छुरो दिखलाई 
और घ्नुप परज्या चढ़ाकर वाण तानकर खड़ा द्वो गया कौर 
कद्ा, जाइये तो देखें आप कंसे भागे जाते हैं। छुयेनच्यांग मरा 
कप अपने संकहपसे दटनेवाछा था डसपर इस डरानेका की 
प्रभाव न पड़ा। जब विदेशीने देख लिया फि यद् किलो प्रकारसे 
न लौटेगा तव उसने फहा, महाशाज़ माप जायें, में बाल बच्चेदाला 
'हूं। भेद खुल जानेपर मेरे बाल-पद्चोके सिर आपत्ति आयेगी। 
मैं तो अब भगगे पैर नहीं बढ़ा सफता ह'। मेरी फ्या सत्ता है 
कि राजाकी आज्षाका उल्लंघत करू। इतनो दूरतक आपके 
अशुरोधसे आपका साथ दे दिया। अब मुझे क्षमा कीजिये।' 
सुय्रेनच्वांग समर गया कि चद् आगे न ज्ञायगा | निदान उसदे 
उसे गाज दे दी और कदा कि जब तुम इतना डरते द्वो तो तुम 
छौथ जाओ पर मैं तो कुछ भो क्यों न दो पीछे पैर न डालूंगा | 
उसने कदा कि मद्दाराज मेरी प्रार्थना मान जञाइये और लौटः 
चलिये | मार्गमें घड़ी कठिन ज्ञांच द्वोदी है, चारों भोर राजाकी 
घथीकी पदरा है भाप निकल नहों पा सफते | कदीं न कहां पकई 
ज्ञायेंगे और यांधकर छीटाये ज्ञायेंगे। सारा परिश्रम व्यर्थ दी 
जायगा। उल्दे आपत्तिमें पड़कर कष्ट उठाना पड़ेंगा। सुयेव* 
अ्ांगने उत्तर दिया क्रि माई में तो अपनी बात सुमसे कई 
चुका, कुछ भी पड़े में गागेत्ते पेर पीछे नहीं दृदाऊँया। में 
“तुमले शपथ करके कहें देता है कि पद लोग मु्दे मछे माः | 
| 
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डाले" मेरे शरीरको रचो रफ्ती काटकर उड़ा दे पर सुयेनच्त्रांग 
तो दिना भारतयर्ष _ पदुचे ज्ञोता चीनकों लौटनेवाला नहीं है 
विदेशी यद्द सुनकर चुप हो रदा | सुयेनच्चांगने कद्दा कि भाई 
घुमने मेरा यड़ा उपकार किया है, इसका मैं तुम्दारा प्राणी ह। 
जाली न जाओ जिस घोड़ेपर तुम चढ़कर इतनी दूर मेरे साथ 
मुझे पहुचाने गाये द्वो उल्े छेते ज्ञाओो। में छुर्द्द ठसे पुररुफारमें 
देता है । . 

विदेशी तो उसका साथ छोड़कर पुछकों पारक्र पूर्वकी 
ओर लीट गया । सुयेनच्यांग अश्लेला अपने धोड़ेपर सवार द्दो 
उस मस्भूमिमें चछ पड़ा। यहां स राहथी न पैड़ा, जिघर 
आंछ जाती थो चमकती बालूको फर्श बिछो दिल्लायी देती- थो। 
हरिपालीका तो कही नामनिशान भी म था । रहा पता उस 
मरखलसे उन यात्रियोंकी दृश्यिंसे मि्तता था ज्ञो उसमें भूष- 
प्यासके फएसे मरे थे अथवा घोड़ोंको लोदसे जो उस मागसे 
कमी गये थे । धूप इतनी कड़ी थी कि आकाशमें कोई पक्षी 
भी उड़ता नद्दी दिल्लाई पड़ता था। सुयेनच्वांग यड़ी साब- 
घानीसे उस भयावन मसणरमें मार्गका पता चलाता थागे बढ़ा 
जा रद्दा था कि गचानक़ उसे ज्ञान पड़ा कि कई सौ सदार 
घोड़े उड़ाये जा रदे हैं। घोड़ोंके टाप उसे सुनाई पड़ने लगे | 
उनके टापोंलें डड़ती हुई बालू देख पड़ी। ज्ञान पड़ता था कि 
पे बढ़े हुये उल्तकों भोर चले भा रहे हैं । थद् -लोग झदर गये | 
कुछ देर ठहर फिर स्योंने,अपने घोड़े दौड़ाये । यद्द लोग पाल 


है छुयेनच्वांय 
पहुँच गये। उनकी थो वियोकोी कल गी झलकने छगी,उनके काबलों- 
के परिधान स्पष्ट देख पड़ने छगे | उसने फिर जो ध्यानसे देखा 
तो कहीं कुछ भो नहीं सब छुप |! अबकी यार उसे दूधरा दवश्य 
दिष्वाई दिया। जान पड़ता था कि सैकड़ों ऊँट और घोड़े कार- 
घानके लदे हुए जा रहे दैं। थोड़ी देरमें घद्द भी लुप्त! अपकी 
यार उसे घोड़सवारोंकी सेना देख पड़ी ॥ उनके भाछोंका धम- 
कना और अ्ंडियोंका फदराना उसने देखा | पर पास आते थे भी 
अद्ृष्ट हो गये | इस प्रकार यह उस मस्भूमिर्म सदस्ततों भ्रकारऊे 
भयावने द्वृश्य देखता था पर सबके सब उसके पास जाते ही 
भट्ट जो जाते थे । 
पदछे तो उसने इनको देखकर यह सम्रफा था कि थे सच 
मुच डाकू वा फारवान हैं पर जब उसने देखा कि दूरसे तो आते 
देख पड़ते हैं पर पाल आनेपर लोप दो जाते हैं तो उसने समझ 
छिया कि यद्द भूतों कौर विशयोंकी साववायें हैं. जिनके विपयमें 
उसने छुन रखा था । वद्द निडर मार्ममें घोड़ा बढ़ाता मंत्र जपता 
आगे बढ़ा जा रद्दया था कि अचानक उसे जान पड़ा कि कोई यह 
कद रद्ाया है कि डरो मत! धबराओं नहीं । इससे उसके मनमें 
ढाढूस वंधी और साहस उत्पन्न हुआ। वद निषवटके आगे बढ़ा 
भौर अस्सी लीसे ऊपर चलकर उसे पहली चौकीकी यढ़ी दिखाई 
पड़ने छगी। गढ़ी देषकर उसको विरेशीकी वात याद आयी। 
वद डरा कि अमी दिन है ऐसा म द्वो कि फोई जाते हुए मुझे 
देख से और प्राण संकटमें पड़ ज्ायें। निदान. चद मसुभूमिरे 


। 


लोदैंका चनाः £ 


एक फत्तेमं अपने घोड़े समेत उतर कर ज्ञा छिपा और वहां 
सूर्य्यास्ततक पड़ा रद्दा । जए रात हुई तो घद्द उसमेंसे निकछा 
और घोड़ेपर चढ़ गढ़ीफी ओर चछा। गढ़ोकै पश्चिम उसे एफ 
ज्ञलाशय मिला। यहां चद्द अपने घोड़े परसे उत्तर पड़ा और जला- 
शर्यां जाकर अपने मुँद हाथ घोकर पानी पिया। पानी पीकर 
उसने अपने घोड़ेपरसे 'मशक?” उत्तारो भर आगेकी यात्राके लिये 
भऋुककर उसे मरने छगा कि मचानकः उसके फानमें तीरकी सन- 
सनाइट सुनाई पड़ी और एक तीर झाकर उसकी आंध छोलती 
निकल गयी । थोड़ी देरमें दूसरी तीए जाफर गिरी.पर बह बालू- 
चाल यथा | अब तो उसमे समम्य कि अब प्राण यउने कठिन है 
चीफोयालोकी द्वृष्टि पड़ गयो | निदान उसने चिल्लाकर फद्दा कि 
भाई, में मिक्षु हैं। घांगानसे आया हैं । मुप्दे मारे मत । यह कद 
चद्द अपने घोड़ेपर सवार द्वी मढ़ौकी ओर बढ़ा और चीकीवालोनि 
डसे अपनी जोर आते देख तीर चछाना यन्द्‌ कर दिया और 
फाटक खोलकर बादर निफल आये। सूयेनच्वांग फाटकपर 
पहुंचकर धोड़ेदरले उत्तर पड़ा भौर पदरेवाले उसे ध्यानसे 
देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि यद्द सचमुच मिक्ष है कोई 
चोर उचका नहीं है तो ये गद़ीमें गये और अपने नापफफो इस 

यातकी सूचना दी । नायकने डलके लिये मशाल जलवाया और 
खुयेनच्वांग्फो घुलवाकर देप्ता | उसने उसे देखऋर कहा कि यद्ध 

हमारे तंगुत प्रांतका मिक्षु नहीं जान पड़ता है । यह निःसम्वेद 

लांगानफा श्रप्रण है । * 


३८ खुयेनर्र्घाग 


छुयेनच्चांगने कद्दा कि मद्दाशप आपने लियांग्रवाउफे छोगोंके 
मुद्दसे सुयेवच्चांगफा नाम खुना द्ोगा जो मारतवर्षकी यात्राफे 
लिये घांगानसे चला है। में वही छुपेनच्यांग हूं । उश्के मुंदसे 
यद्द बात छुत नायक चकित हो गया । उसने फट्दा कि खुयेत- 
ज्यांगका नाम तो मैंने धवश्व सुना है पर मुझ्ते तो यह समाचार 
मिला है कि थद मार्गले आकर छौट गया। यद तुम कीत 
सुयेनच्वांग द्वो जो यहाँ पहुंचे हो ! इसपर खुयेनच्यांग नायक- 
को अपने घोड़ेके पास ले गया और धहां उसने अपने अनेर 
पदार्थ दिजाये जिनपर उसके नाम अंकित थे । उनको देखकर 
नायकको यद्द प्रतीत हो गया फि चद् मिथ्या नहीं फद्द रहा है। 
नायक यड़ा सज्जन पुरुष धथा। उसने सुयेनच्वांयसे कहा कि 
मद्दाराज्ञ मार्ग बड़ा कठित है। उसमें आपको नाना भांतिकी 
विंपतियोंका सामना करना पड़ेगा। आपका चह्दांतक पहुंचना 
बड़ी हेढ़ी पीर है। आप मद्दात्मा हैं, मेरी धापसे इतनी दी 
प्रार्थना है. कि आप चहां जानेफे चियारकों छोड़ दीजिये। मैं 
भी तुनहांग प्ररेशका रदनेवाला हंं। वर्दों 'चांगकिओो! बड़ा 
चिद्ान और घमममनिष्ठ पुरुष है। चद चिद्दार्नोका बड़ा आदर 
और प्रतिष्ठा करता है। वद आपसे मिलकर यहुत प्रघस्त 
दहोगा। यदि आप चर्दां चलना स्वीकार फरे तो आप मेरे साथ 
घलिये, मैं यापको स्वयं झे ज्ञाकरए उनसे परिचय करा दूगा। 

सुययेनच्वांगने उसको घन्यवाद देकर फद्दा, मद्ाशप मेरो जन्म 


प्रथा 


छान छोयांग है। मैंने घालपएन दोते धर्मप्रंथोंका शध्ययन खाध्याय 


छोद्देका खना * डे 


करनेमें निरत रहा हूँ कौर यथासाध्य विद्वानोंल्दी सेवा करके 
दिद्योपार्जन फिया है| अधिक तो नहीं पर लोपांग और चांगान- 
के सब मिक्षु और वू और शूः प्रदेशेके दो एफको छोड़ प्रायः 
समी भमिक्षु मेरे पास अप्रती शंकाके समाधानके निमित्त आशुके 
हैं और मेंने भी अपनी विद्या और चृद्धिके अनुसार उनको उपदेश 
देकर खंतुए क्रिया है। इस संबंधमें तो यह गवंकी बात द्वोगी 
यदि में यह कहूँ कि मुझसे चढ़कर कोई है हो नहों पर हुए इतना 
मुझे कहनेमें संकोच नहीं है कि मेरे इतना शायद दी फिसीने 
धर्मग्रधोंका अध्ययन किया द्ोगा। यदि मुझे विशेष यश और 
रुपातिकी कामना द्ोतो तो इसके लिये भुम्के तुनहांग जानेको 
आवश्यकता नदीं थी। पर में तो मान-मयपादाकों छात मार 
चुका ह' तभी सब त्यागकर मारतवर्षकी यात्रा फरनेपर आर 
हुआ है। कारण यद है, मुझे दःजफे साथ कहना पड़ता है. 
कि यौद्धप्मप्रंधोर्मे मुम्झे परस्पर विरोध दिप़ायो पड़ता है। 
मैंने अनेक विद्वानों से इस विपयपर परामशे किया पर कोई इसका 
संतोपज्ननक उत्तर नहीं दे सका ! ऐसा क्यों है इसका पता तब- 
तक नहीं चल सकता जबतक कि भगवानके मूल वाफ्यों तथा 
चोनी भाषाके अनूदित पंधों का मिलान न किया जावे । झधिक संध्व 
' है.कि अनुवादफोने सूछ वाषमोंके तात्पय्यकों यथार्थ न समझा 5 
हो और भनुवादमें श्रम दिया दो । ऐली अवस्यामें -छिचा इसके 
दूसरा और कोई डपाय नहीं है- कि में स्वयं .भाएतवप ज्ञाऊँ 
* औए चहाँ रहकर संघ्छत विद्याका अ्रप्रपू्ंक्त अध्ययतकर उत 


घ० सुययेनच्यांग . 


अधोको बज बाषति व पप्पू 77777 भपनो आांपोंसे देश भौर अपने एदपफों संतुए कं । 
इसी ऐसत में मार्मके इतमे कट उठानेपर तैयार होफर इठनी 
हुए गाया है और जो कुछ पढ़े भपना मनोरध पूरा करनेका 
हद संफल्प कर चुका हु। मैं कद्ापि, अपने विचारोंकों परि- 
चतेन फरना उचित नहीं सममता। पेसी दशामें भाप सरीधे 
सज्ञन पुस्षोंफो मेरा उत्साद पढ़ाना घादिये न कि मुझे साहस- 
ऐन द्वोफर छौट ज्ञानेकी सम्मति प्रदान करना | यद्द तो धिचा- 
रिये कि वीद्धधर्मकी प्रधान शिक्षा है भात्मा को नित्य और संधार 
श और मानवज्ञीयनफो झनित्य यौर क्षणिक समझा । यद्द शिक्षा 
शदय भीर मिक्षु सबके लिये समान दे। इसोफे साक्षात्‌- 
फारका फल निर्याण है। भला आप हो विचारिये कि यहद्द 
क्षणिक जोचन कितने दिन रद्देया। इसका लोम ही फ्या ! 
आपका अधिकार फेघछ इस क्षणभंगुर शरीरपर ही महे! 
लीजिये, रोकना धांधता क्या आप इसे नाश द्वी न कर डालिये 
पर क्या मेरे सकत्पमें परिवर्तन हो जायगा ? सूयेनच्चांग तो 
अपनी प्रतिष्ापर हृढ़ है । घद्द जीते ज्ञी अपने संकल्पक्षो विकल्प 
नहीं कर सकता | है 

सुर्येनत्यांगकी यद्द बात खुन-नायकका हृदय भर आया। 
यद्द उसके पेरोपर ग्रिर पड़ा और कटने लगा रि यह मेरे 
पूर्वज्मके पुण्योंका फल है दि झुभ्े मापके दर्शन मिले | मैं अपने 
साग्यकी जहाँतक प्रशंघा. करूँ थोड़ी है। मेरी एक प्रार्थना है 
यदि भाव उसे स्पीकार करें तो बड़ी छपा द्वोगी । आप इतनी दूर 


लोहेका चना हर 





जाये हैं भर रावमर जागते रहे हैं, कृपाकर प्रांतःकालवक 
विश्वास कर लोजिये | सबेरे में आपको स्वयं अपने साथ ले चलन 
कर ढोक राद घरा दूंगा । यद्द कदकर उसने सुरयेबच्वांगके लिये 
दरी मंगाकर विछव्ा दो और नौकरोंसे फद्दा कि घोड़ेको ले जा- 
कर घोड़शालामें घाँध दो और उसे दाना. घास दो । यद फह 
नायक अपने स्यानपर गया ओर खुयेनच््वांग पड़कर खो गया । 
दूसरे दिन बंद खुयेत्रच्वांगके उठनेके पहले उसके पास 
झआ गया। छुयेनच्यांय उठा और अपने मुह द्वाथ धोये | नायकने 
डलको जलूपान कराया और अपने नौकरसे कदा कि श्रमणके 
लिये एक बड़ीसी मशक पानी भरकर छादो और कुछ भाटेकी 
रोहियाँ घनथा लाओो । नौकर गया झौर थोड़ी देरमें सब सामात 
छेकर छौट आया | उसने उसे खुयेनव्वांगफों देकर कहा कि 
लीजिये इसे संभालकर वाँधिये और तैयार दो जाइये । छुयेन- 
कऊवांग उन्हे बांधने लगा कि इसी बीचमें साईस सुयेनच्चांगका 
घोड़ा और नायफका घोड़ा छेकर आया । नायक सुयेनज्वांगफे 
साथ धोड़ेपर खबार हुआ भौर दस छी तरू उसके साथ आया। 
वहाँ, पहुंच उसने सुयेनच्वांगसे फद्दा कि यहाँले मार्ग खीधा 
चौथी चीक्ीकी गढ़ी तक ज्ञाता है | वर्दहां मेस एक समोत्र रहता 
है, वह बड़ा मला' आदमों है, आप दिघटके उसके पास चले 
ज्ाश्येहा भौर कद दीजियेगा कि चांगसियांग'ने छुफे 'आपके 
गस प्रदली चौकीसे भेज्ञा है। स्मरण रलियेगा कि उसका नाप 
प्रीलुंग' है कौर चद्द 'घंगा! गोचका दै । .यद कद्ते कद्दते उसकी 
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आँजोप्ें आँलू डबडपा आये और यड़ी मक्ति भर नप्नतासे 
सुयेनच्चांगको प्रणामकर अपनी गढ़ीकी ओर लौटा ] 
सुयेनच्वांत घहांसे चछा मौर कई दिनमें चौथों चौकीकी 
गढ़ीके पास पहुँचा । गढ़ी देखकर उसके हृदयमें आशंका हुई 
कि ऐसा न हो कि व्दांका सायर मुम्दे रोक छे। उसमे जातवू- 
झकर दिन बिता दिया और रातको वहाँ पहुचा । उसने अपने 
मनमें ठान ली थी कि ज्लाशयसे पादी भरकर चलता बनूंगा 
निदान चंद जब जलाशयपर पहु'चा तो गपने घोड़ेपरले उतर 
पड्टा और पृर्वकी भांति छगा जलाशय द्वाथ मुंद धोकर मपनी 
मशक भरने | “इसी बीचमें उसके फानमें तीरकी सनसनाद्वट 
आाई। वह समझ गया कि चौकीवालोने मुझे देख लिया है और 
यहद्द उन्हींक्ी तीर दै। उसने चौकीकी ऊोर मुंहकर पुकारकर 
कहा--'भाई क्‍यों इस भिक्षुक्तों मारते हो ! में चांगानका मिश्षु हूं 
भौर बहींते या रहा हूँ! यद्‌ कहकर धद अपने घोड़ेकी लेकर 
गढ़ोकी मोर चछा। फाट्टकपर पहुँचनेपर पहरेवालोॉने फांटक 
फोल दी और उसे गद़ीमें छे गये । वहाँ पहुंचऋर गढ़ोफ़े माय- 
कफो सूचना दी ओर धघट्ट उसके पास आापा। नायकने उसका 
नाम-प्राम पूछा। खुयेनच्बांगने कद्दा, में भास्तवर्षको ज्ञा रहा हैं । 
पहली चीकीफे नायक “वांसिपाँगसे भेंट हुई थी। उसीरा भेजा 
हुआ में मापके पास आता हूं । नायक ठसकी यात घुनकर बहुत 
प्रसन्न हुआ जीर उसे राततकफ ठद्वरा रफद्ा | प्रातःकाल द्वोति दी 
डसने एक मशकमर पानी मौर उसके धोड़ेके लिये दाता दिल- * 
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वाया । चलते समय उसने उसे अलग ले ज्ञाकर कहा कि अच्छा 
होगा कि आप पांचवीं चौकोसे होफर न ज्ञाय। वहाँके छोग 
दुए और नीच हैं, खंभक है कि उनके दाथसे आपको कए 
पहुँचे । आप यदाँले सीधे चले जाएये, ध्दा यनन्‍्म नदी है उसमें | 
आप अपनी मशक भर छीजियेगा। जागे चलकर आपको मी- 
किअ-येनकी मरुभूमि मिलेगी। उसके डख पार ईगो है! 
खुर्येनचवांग बदाँसे अपने घोड़ेपर सवार हुआ और नाथ- 
कले चि6द्रा होकर उसके बतलायें हुए मार्गले चला। न जाने 
उसका घोड़ा द्वी किसी दूसरे मार्ग से गया वा बद राह ही भूछ 
गया; १०० मीलतक चला गया पर न त्ती डसे पांचवीं दौकी ही 
मिली न यन्‍्मकी नदो दो मिली | आगे चलकर एक और विपत्ति 
आ पढ़ी । उसकी मशकमें इतना पानी था, ज्ञिसे घह संयमसे 
पीता तो एक सदस््र छीफे लिये काफी था | पर देवयोग, जब बह 
मशकले पीनेफे लिये पानी दाल रहा था कि अचानक मशक्रका 
मुंह दाथले छूट गया झौर सारा पानी मसुभूमिपेर गिर 
पड़ा) आगे चलकर इतता पेचीदा मार्ग मिछ्ा कि उसकी 
बुद्धि चऋरए गई कि किघरसे जायें । निदान उसके मनमें यह 
माया कि -चलों. चौथी चौकोपर छौंट चलें और चहाँले ठीक 
मार्ग पूछकर चलें। चद्द उल्ये मुंद फिरा । कोई दस लीझे लगमग 
' छोटा होगा चझ्ि अचानक उसे अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण आया [ 
उसने फहा--सुयेनच्वांग, यद क्‍्पा कर रहा है ! व्यर्थ थोड़ेसे, 
कणके लिये अपनी प्रतिशा मंग कर रहा दे ! घेप्ये घर,सपती पूचे 
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हम रमन 2 रे तर शक नेम नम अली कप दी मद चीट ललरभय कम क अल 
प्रतिज्ञाका स्मरण कर । तेरी तो यद्द प्रतिशा न थी कि मैं भारतके 
मार्म में पेर बढ़ाना छोड़कर पीछे न हटाऊँसा ? फ़िर यह प्या 
फर रद्दा है ? चेत, पश्चिम ओर पेर बढ़ाते बढ़ाते मर जाना मला 
है, पर पूर्वकों एक पग भी लीटकर रखना पाप है । जीवन क्षण- 
भंशुर है। उसके लिये अपनी प्रतिशाका भंग करना तेरे छियें 
उचित नहीं है । 
निदान साहस बाँधकर बद आगे बढ़ा औौर एक निजेन 
मसुभूमिमतं पहुंचा। यह मो-किम-येतकी मस्मूमि थी | आजकल 
इसे मेदान 'तकला कद्दते हैं। यह मस्भूमि ८०० ली लंबी थोड़ी 
है। नकदी इसमें चुक्ष देन घनसु्पति। न नोथे पानी है न 
ऊपर बादुछ। इसमें कोई पक्षी भी आकाश उड़ता नहीं 
दिजलाई पड़ता ) मार्गमें कहीं कोई पशु, कौटपतंग भी ट्वष्टिगोचर 
नहीं द्ोते। दिवकों जिधर दृष्टि डालिये साफ़ सुथरी चमकती 
बालू दी वालू दिष्वाई पड़ती थी । आंधी इतनी तीक्ष्ण गौर वेग 
चलती थी कि पात्दू उड़ डड़कर इस प्रकार बरसती थी मानों 
चर्षाऋतुकी कड़ी छगी है। रातको चारों ओर सद्दर्तों छुरू 
जलते हुए दिखाई देते थे, जिकको देखकर भय मालूम पड़ता 
था | इसके अतिरिक्त माना प्रकारके भूतों और प्रेतोंकी सावनायें 
दिलाई पड़ती थीं जिन्दें देकर घीरसे घीर पुरुष सहसे बिना 
नहीं रह सकता था। इस घोर भयावद्द मस्मूमिले होकर 
यात्री खुयेनच्चांग' अपने सेकटपका स्मरण करता और अबछी*- 
कितेश्वए बोधिसत्वका ध्यान भीर मंत्र ज़प करता झागे यढ़ा। 
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, पानी पिना प्याससे मुंह सूछा जाता था पर उसका मन हरा और 
उत्लाइपूर्ण था । इस प्रकार चार रात और पांच दिन वह अवि- 
श्रांव उस मस्मूमिर्मे घोड़ा बढ़ाये चछा गया पर अंतको उसका 
मुंह सूष गया, ठालूमें फाँटे छग गये। वेटपें द[एण जलन होने 
लगी और इतना श्रांत क्ांत द्वो'गया कि एक एक पग दूमर हो 
गया। अब उसमें आगे बढ़नेफों शक्ति न रह गई ओर धोड़ेसे 
डतरकर भूमिपर लेट गया। पर इस अवस्पार्म भी उसके सुंद- 
में अघछोकितेश्वरका हो नाम था और बिक्तमें उन्दींका ध्यान | 
रातको आधी रात बीतनेपर ठढी वायु चढी। वायुके छगनेसे 
बचित्तको कुछ शांति मिली । ज्ञान पड़ा कि मानों किसीने उसे 
अत्यंतशीतलछ जलसे स्नान फरा दिया। उसका मन दरा हो गया, 
भाँखोंमें ज्योति आ गई । ठंढक पाकर उसकी भाँखें छग गई' । 
सोते सोते उसने स्वप्न देखा कि कोई विशाल रूपधारी देवता 
उसे पुकार कर कद रहा है कि छुयेनचयांग पड़ा सोता क्यों है ? 
डठ आगे बढ़, थोड़ा भऔौर साहस कर। यह खुन बह स्वप्नसे 
चौंककर उठा और अपने धोड़ेपर सवार हो क्षाग्रे बढ़ा। कोई 
देख छो गया द्वोगा कि उसका घोड़ा अचानक भड़फा और दूसरी 
राहसे उसे छेकर बेगसे भागा। सुयेनच्वांग उसको .रोकने- 
की अमेक सेंट्टायें करता था पर वह उसके रोके रुकता न था| 
निदान पई ली चलमेपर उसे हरियाली देख पड़ी! कई बीघेतक 
भूमिपर दरो दरी घास लद्दलद्दां रही थी। इरियाली देखकर 
सुयेनच्चांग अपने घोड़ेपरसे उतर, पढ़ा भीर धोड़ेको चरनेके 
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लिये छोड़ दिया । उस स्थानले कोई दस पगपर पएुक्त खोत 
दिखाई पड़ा । उसका जल स्वच्छ और निर्मल था ।' सुयेतच्चांग' 
उस स्लोतके पाल गया और द्वाथ मुंह धोकर धोड़ा पानी पिया। 
अब तो उसके निज्ञोंव शरीरमें ज्ञीवनका संचार दो आया। प९ 
शहको थकावट बड़ी थी। वह 'घहीं खोतके पास दुरी डालकर 
दिनभर पड़ा आराम करता रहा | 
दिन रात पड़े रहनेसे उसकी और उसके घोड़े दोनोंकी 

थकावट जातो रद्दो और उनमें किर पूर्यक्रीसी रुफूर्ति आ गई। वह 
प्रातःकाल होते द्दी अपने सथानसे उठा और अपने घोड़ेके लिये 
घास काटी और उसे घोड़ेपर छादकरः उसकी पीठपर बैठकर 
भागे बढ़ा । उसके आगे फिर मस्भूमि थी पर घोड़ा बिना हाँके 
अपने मनसे घला जा रद्ा था। दो दिन चलकर बड़ी फठि- 
नाईसे सदस्रों। आपत्तियाँ झेलकर मदसूमिको एर. किया और 
सजल प्रदेश दिलाई पड़ा । यद्द ईगोका जनपद था। 
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ईंगो जनपदमें पहुंच खु्येनय्वांग एक विदारमें उतरा! 
घदाँ उसे चीनका एक बृद्ध मिक्ष, मिला । चद खुयेनउवॉगको 
देषते दी उसके पास दोड़ा हुआ आया और आफर खुयैत- 
चकांगसे लिपट गपा। आँश्ोमिं माँसु भरकर रोने छगा कीण 
-कदने छगा कि मुम्शे तो आशा न थी कि अब इस जोवनर्मे मु्के 
अपने देशका फिर कोई पुरुष दिषाई पड़ेगा | पर घत्प साग्य कि 
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आज मुम्दे तुरदारे दुशेन मिले । उसका यदद जगाघ प्रेम्न देघकुर 
' सुयेतच्यांगकी थाजोंसे माँू टपक पड़े और दोनों गले मिछ्कर 
खूप फूट फूटकर रोये। * 
पिद्वारफे अन्य मिक्षु भी उसके देखनेकों दौड़े। दो पक 
दिनमें घोरे घीरे उसफे गानेकी चर्चा नगरमें फैली और राज़ा- 
को उसके पद्दां पहुंचनेका समाचार मिला। राज़ाने खुयैन- 
अप्रांगको अपने प्रासादमे मिक्षा फरनेफे लिये मामंत्रित प्थिया 
भीर यहो श्रद्धा मौर मक्तिसे सन्न-पानसे उसकी पूजा की । 
दृवपोगले उन दिनों फाउचांगफे राजाके कुछ धुत भी 
ईगोफे राज़ाफे यदाां जाये थे मोर जिस दिन झुपेनच्यांगका 
राजप्रासादमें मिमन्च्ण था थे भो राजाफे द्रवार में उपस्थित थे 
और उली दिन राजासे विदा हुए थे | चछते समय उनको भो 
सुयेनच्यांगये दृशतक्का सौभाग्य प्राप्त हो गया था । जब ये 
काइचांगमें पहुंचे तो उन छोमोने वहांके राज्ासे फद्दा कि दीत 
देशका खुयेनच्बांग वाम्क एक परम चिद्वान मिक्ष ईगोमें आया 
दे । हमलोगोने उसे अपनी थांपों देखा दे | बह बड़ा घुद्धिमान, 
घोर और साइसो पुरुष दै। दमलोग जिस दिन आते थें,डस 
दिन मद्दराज ईगोके प्रासादर्मे उधका निमस्तरण था। बड़ा दर्शा- 
भनोय व्यक्ति है। ऐसे मद्दात्मा चिएले द्वो फही भाग्यचश दर्शनफो 
प्रिल्ला करते है । 
* काउचांगका राजा खुयेनच्यांगकी प्रशंसा सुन: उसके दरशेनोंके 
बछये : छालायित द्वो उठा और दुरन्त -अपने दूर्तोंक्ों ईगोफे 


हू 


डर 


छ८ * झुयेनव्यांग 
मद पथ 00% 20% 
राज्ञाफे नाम पत्र लिफफर दिया भौर आशा दी कि अमो ईगोको 
जाओ और पहांफे राजासे अनुरोध करो कि कृपाकर छुय्ेन* 
अदधांगकों अवश्य काउचांग भेन्ननेफी पा फरें । दूत पत्र लेकर 
ईगोकी ओर रवाना हुए। दो तोन दिन यीतनेपर राजाने अपने 
मन्त्रीफो चुलाफर आज्ञा दी कि आप स्वयं धोड़ेसे चुने हुए राम 
कर्मचारियोंकी साथ लेकर ईगो जाइये और बद्वांसि ध्रमण 
खुयेनच्वांगफो आम्रहपूर्वफ अपने साथ छे आइये । दू्तोंने ईगो 
पहुंचकर वद्दोंके राजाकों पत्र दिया और उससे सबिनय भनुः 
रोध किया कि आप जिस प्रकारसे हो सके मिक्ष, सुयेत* 
च्वांगको फाउचांग भेज दीजह्ििपि। महाराज उनके दशेनोकले 
लिये घड़े उत्कण्ठित हैं । ईगोफा राज्य फाउचांगफे अधीन था। 
राजा सब प्रकारसे फाउचांगफे मद्दाराजके दवावर्मे किसी प्रका- 
रसे इनकार नदीं कर सकता था। उसने सुयेनच्यांगक्रे पास 
जाकर क॒द्दा कि मद्दाराज़ काउचांमके दूत आपको धघुलानेक लिये 
आये हैं। मदाराज़ भापके दशनके लिये यड़े दी उत्सुक हैं | बह 
बढ़े दी धर्मे-पाण नृपति हैं, आप कृपाकर चहां पधारना स्वीकार 
फीजिये । * 
सुयेनच्वांगका यद्यवि यह विचार था कि में सीधे मार्मसे 
जानके चैत्यले होते हुए पश्चिप्रको निकल जाऊ' ; इसी कारण 
उसने पहले तो इनकार किया और कहा कि क्ाउचांग. होकर 
जानेमें मुझे विलग्ब हीया और व्यर्थ, उलफज़ाना पड़ेगा, पर जब 
काउचांगके मन्त्री और अन्य कर्मचारीगण वहां पहुंच . ग्रगने 
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सभीर विशेष भाप्रह करने छगे ती उसने देखा कि अब बिना 
'काडचांग गये छुटकारा नहीं है । एक मोरले ती ईगोके राजाका 
अनुरोध दूसरी ओरसे काउचांगके मद्दाराज़की चद भक्ति और 
उत्कंण्ठा कि उसने अपने अमात्य और राज़कर्मेचारियोंकी यह 
आज्ञा देकर मेज्ञा झि ध्मणकी अपने साथ लाभी, विवश होकर 
उसे फाउचांग जाना स्वीकार दो करना पड़ा । यात्राका दिन 
नियत हो गया । दूत समाचार लेकर काउथचांग सिधारे । मन्त्री 
और फर्मचारीगण उसके लिये वहीं रह गये । 

नियत तिथिपर खुयेनउच्रांग फाउचांगके अमात्य और 
कर्मचारियोंक्ते साथ ईमोसे काउचांगको रचाना हुआ | दक्षिणी 
मसुभूमि पार कर छ दिनमें चद काउचांगके ज़नपदकी सोमापर 
पहुंचा ।.सूर्य्पात्त दो गया था कि बह पि:-ली नामक एक छोटेसे 
नगरमें पहुंचा । नगरमें पहु'चकर उसने वहाँ ठहरनेका विचार 
किया पर अमात्य और राजकर्मचारियोंने उससे सानुरोध कद्दा 
कि अब राजधानी थोड़ी दूरपर रद गई है, महाराजने समाचार 
भैज्ञा है कि मागमें घोड़ोंकी डाकका प्रवन्ध है किसी प्रकारका 
कष्ट न होगा । आप कृपाकर अपने घोड़ेकोी वहीं हो छोड़ 
दीजिये बद पीछेसे आता रहेगा और दूसरे घोड़ेपर सवार होकर 
चले ही चलिये | वह्दाँ मद्दाराज आपके .द्शंनोंके लिये व्योकुछ हो 
रहे हैं। निदान-सुयेनचर्यांगको उनको प्रार्थना स्थीकार करनी 
पड़ी । उसने अपने ब्रोड्रेको चचहीं' छोड़ दिया औरर दूसरें-घोड़ेपर 
सवार द्वोकर भागरे-बढ़ा । ध्ट 32095 

छे 


० सुयेनच्चांग 


हि 
आधी .. सायों शत बातत बज मत 75707 यीतते बीनते सुयेनच्चांग अमात्य और राज- 
कमंचारीगणोंके साथ काउचांग नगरके पास पहु'चा। दूतने 
नगरके दुर्गगालकी उसके आगमनको सूचना दी | उसने नगर- , 
का द्वार खोल दिया और महाराज फाउचांगको सूचित किया 
कि श्रमण सुयेनच्यांग मा रहा है। महाराज काउचांग अपी 
. राजझमेचारियोंके साथ बडे मक्तिमावसे उसकी अगवातोड़ै 
लिये राजप्रासादसे मिकछा। खुयेनच्वांगका नगरमें प्रवेश न्‍ 
फरते ही स्वागत किया और उसे राजप्रासादमें ले जाकर एऋ 
इुमंज्ञिछे भचनमें ठद्राया और एक रजजटित सिंहासनपर 
साखन दिया। खुब्ेनउयांगके बेठ जानेपर _महाराजने उसके 
आगे प्रणिफात किया और फिर सर गाजकर्मचारियोंने उसे दएड- 
चत छिया। महाराजने सुयेनच्यांगसे कद्दा कि जबसे आपको 
गाम मेरे कानोंमें पड़ा है मारे हपके मुर्के. जाना सोना नहीं 
भाता, दिन गरिन रहा था। मार्गक विचारले मैंने यह निश्चय 
कर लिवा था क्लि आप आज अवश्य पधारेंगे । इसोलिये न तो 
मुझे भोर न मद्दारानीको और न किसी बालकको नोंद्‌ भाती थी। 
सं धूत्नोंका पाठ करते हुए बड़ी उत्कण्ठासे आपके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रदे थे । है ह 
महामात्य झौर राजकर्मचारी अपने अपने स्पानको , पधारे 
पर महाराज भ्रमणके पास बैठे ही रद गये । थोड़ी: द्वेरमें मद्रा- 
रानी काउचांग अपनी अनेक परिचारिकाओंके साथ. खुयैन- 
च्वांगकी प्रणिपात करनेफे लिये भ्राई ख़र श्णिपात कर अंतः 
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पुरको लौट गई। महाराज मारे मक्ति और श्रद्धाके बिनोत 
भावसे खुयेनच्वांसे आये देठे के बैठे रह गये । पिछला पहर 
हो गपा, सुयेनहत्रांगने जब देखा कि चह भक्तिविहल हो रहे हैं 
ठो उसने कह्ा--मद्वाराज, में मार्गफे चलनेसे थका हू, सुरके मौँद 
लग रही हैं। मब जाप भी चलकर विश्राम करें। मद्ाराज उठ- 
कर अपने राज़मवनकों सिघारे और धमण सुयेनच्वांग जो दिन- 


- भरका धका और रातभप्का ज़गा था पड़कर सो रद्दा | 


प्राह/काल होते दी सुयेनउ्वागकी आंख भी न खुली थो कि 
महाराज अपनो महारानी और परिचारिफार्ओीफे साथ उस 
भसचतके द्वारपर जहां वह सो रद्दा था आ। विराजे | सुयेनच्चांग 
उठा और हाथ मुद्द धोकर बेठा। मद्दाराज और महारानी' 
आदिने आकर उसे प्रणाम किया और पास बैठ गये । महाराजने 
कहा कि यह बात मेरी सममयमें नद्दीं आाती कि आपने केसे अकेले 
यहांतकके मार्मेफो पार किया ( सा्मेमें अनेक कए और विश्न 
चाधायें है उनसे फेसे चचकर निकले । यह फद्दते कदेते उसकी 
आजम आँसू सर आये। बड़े अचंसे मौर आाश्वय्य॑में पड़कर 
स्तब्घसा हो गया । थोड़ी देर वीवनेपर उसने भराज्ञा दी कि 
भोजन छे जाओो मोर भोजन था जानेपर उसने यधाविधि 
सुयेनच्बांगको भोजत -कराया ; तंदनंतर वद्द सुयेनच्वांगको 
राजप्रासादके पासदीफे एक विद्यारमे लिया छे गया भर चहाँ 


, उले उपदेशशाल्ार्मे निवासलान दिया। उप्तकी रक्षा और 


परिचर्य्याके लिये अनेक नपुसक परिचारकोंकों नियत कर दिया 


प्र सययेनच्यांग 


सौर उन्दें मादा दो कि देखना श्रमणफों किसी प्रकारका कप 
न द्योने पाये । 
मद्वाराज काउचांगझे हृदयमें छुयेनच्वांगफी इतमो गाद मदि 
उत्पन्न हुईं कि उसने कल यल छलसे उसे अपने राज्यमें रोककर 
सदाफे लिये रखनेको इच्छा की आर अपने इस कामनाकों 
सिद्धिफे प्रयद्धामें लगा | पहले तो उसमे फाउयां गे संधारामसे 
'तुना नामक पक्न विद्वान मिक्ष क्यो अपने पाछ घुलाया | यद्द विश 
पदुत काटतक चांगानमें रह आया था भौर यहां द्वो शिक्षा प्रात 
फी थी। उसे घुलाफर कहा कि यद्द सुयेनच्यांग खांगातका 
रहनवाला है और बड़ा द्वी विद्वान और यौद्धम्रधोंका परिडित 
हूं । इसका विचार दे कि में मारतवर्षफो जाऊ बोर यद्दां जाकर 
सूछ बोद्धप्रंथोंका अध्ययन करूँ। बड़ी फठिनाईसे मार्गके 
फष्टोंडों सदनफर चद्द धांगानसे ईगो भाया था और झहागेआ 
रहा था। मेंने पड़े अनुरोधले उसे यहां घुठाया है। ऐसा यत्ष 
करो कि यह भारत जानेफे विचारका परित्याग कर फाउवचांयर्गे 
रह जाय | इससे भिक्षुओं और धरावकों दोनोंका उपकार होगा। 
देशमें धर्म और विद्याका प्रचार होगा । मैरी सम्मति है कि तु 
डसफे पा ज्ञाओं भीर बातचीत कर उसे इस दंगपर छे आभो। 
चद्द बड़ी बड़ी गाशायें मनमें लेकर खुयेनच्यांगके पास गया 
ओर उसे समश्ानेकी चेष्टा को पर डसने उसकी सब आशारय 
धूलमें मिला दीं और चह अपना सा मुद्द छेकर छीट' आया। 
डसने महाराजासे फट कि ,खुयेनच्वांग अपने संकल्पपर अटल 
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है, वह मानप्रतिप्ठा और चैमचका भूषया नहीं, समभझ्ानेसे चद 
नहीं मानेगा । उसे यहाँ एक दिन एक पक घर्षफे यराबर बीत 
रहा है। चद्द यहां आाठ दस दिनसे अधिक ठद्दरमैका नहीं। 
मदाराजने जब देखा कि उससे काम नहीं चला तो पक बड़े घुद्ध 
और विद्या-विनयन्संपन्न भिक्षुकी अपने पास घुलाया। उसका 
नाम था क्ोत्तांग-चांग । उसकी अचस्था अस्सी बपकी थी और 
सारा काउचांग उसकी प्रतिष्ठा करता था और उस देशमें घह 
खबसे वयोदवुद्ध और छान-दृद्ध था। उससे कहा कि आप 
जाकर सखुयेनच्यांगफे साथ रहिये और उसे समझाएये कि यह 
भारतकी यात्राका विचार त्थाग दे और काउचांगमें गहना 
स्वीकार करे | यद गया और कई दिग खुवेन5्कंगके साथ रहा 
और नाना सांतिकी आदर और प्रतिष्ठा आदिक्की प्रलोगनायें 
दिल्लालापों पर खुयेनज्वांग उन प्रलोभनाओमे न जापा और 
टससे मस्त न हुमा । ह 
इस प्रकार ज़ब काउचांग्मे सुयेनच्वांगको दस दिन बीत 
गये तो उसने काउउचांगक्के मद्वाराजले कहां कि में आपके 
अनुरोधसे ईगोले यहाँ आया और आपने मेरी यढ़ी सेब फी | 
दस दिन आपका अतिथि रहा | अब मेट मार्ग खोटा दा रद्ा है 
अधिक ठहरनेका अवकाश नहीं है। आप कृपाकर बात दें तो 
में मारतयात्राके लिये अपने मलवाब बांध । अधिक चिलम्ब 
करनेले समय व्यर्थ नष्ट हो रहा है । महाराजने कद्दा-मैंने 
मही। सुपविए आचार्य्य' कोत्तांगच्यांगकों आपके पास भेजा था। 


आओ ५ 


ष्छ सुयेनच्शंग 


उसने कुछ आपसे यहां रदनेके लिये प्राथेना फी होगो | उसके 
ऊपर आपके क्‍या विचार हैं ! 
सुयेनच्चांगने उत्तर दिया कि यद्द मद्वाराजाका अनुप्रह है 
कि श्रोमान्‌ ईस तुच्छ पिश्ुकों यहां रददतेके लिये इतना आप्रद 
कर रहे हैं पर सच्ची बात तो यों दे कि में ठहर नहीं सकता हैँ 
और न मेरी रहने भो इच्छा है । 
राजाने कहा कि जय चीन देशमें सुई राजयंशका शासत था 
तब बस समय में बपने आचार्यर्यके स्याथ चढाो गया था। वर्धा 
पूर्व और पश्चिमकी दोनों राजघानियोंमें गया भौर येनतई और 
कैनचिन नदियोंफे मध्यफे देशपें मच्छो त्तरद् प्रम्रण किया था| वहां 
मुम्ये एकसे एक विद्वान मिक्ष मिला पर भुझे किसीसे राग ने | 
हुआ । पर जबसे मैंने आपका नाम सुना उसी क्षणसे हु जो 
हफे हो रद्या है वह मेरा चित्त ही जानता है, में मारे आनन्दके 
फूछा नहीं समा र॑ंद्ा है, आप सुझपर अनुअ्रह कीजिये और मेरी 
बात मान जाइये । यहां दी रहिये भर मारतकी यात्राक्रा विचार 
परित्याग कर दोजिये | मेरो प्र्ाको धर्मोपरेश दीजिये, उसको 
न्मार्गपर छगाइये | विश्वास मानिये कि यदि भाप इस वेशके 
अधिचप्सियोंकी डरदेश करेंगे और उनको धर्मरिक्षा देंगे तो 
सारा देशका देश आपका शिप्प द्वो जायगा । यद्यपि इल देशमें 
मिक्षुओं और उनके उपालकोकी संख्या बहुत अधिक नहीं है 
फिर भी कई सहस्त्र है। में सबको दाथमें पुस्तकें लेकर आपके 
पास शिक्षा ग्रहण करनेके लिये मेज्ञगा। मेरी प्रार्थनाफी 
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आप मान ज्ञाय॑ भौर भारतकी यात्राका ध्यान अपने मनले 


. निकाल दें । 


सुयेनच्वांगने काउचांगके राजाकी प्रार्थनाकों स्पष्ठ शब्दोंमें 
अलीकार किया। उसने कहा, भछा में तुच्छ मिक्षु श्रीमानके 
इस अनुग्रहरा कद्दांतक घन्यधाद दे सकता है । यद आपकी 
ऋूपा है जो आप दसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं. और इतना 
महत्व प्रदान करना चादते हैं। पर मैंने यद थात्रा पूजा और 
उपदारफे निमित्त नहों फो है । मुम्दे तो अपने देशमें यह देख- 


: 'कर बड़ा दुःप़ हुआ कि बहांके लोगोंकों धर्मका यथावत्‌ कोच 


दी नहीं है। पुस्तक भो जो हैं. चद अधूरी और दोषपूर्ण हैं। 
मनमें परस्पर यड़ा विरोध है। कितने धावय ऐसे जटिल हैं 
जिनका ठोक भर्थ क्या है इसक्रा अवधारण - करना कठन है ।' 
दरएफ मनमानी जैसे जिसे समभमें आता है उनकी व्याख्या 
करता है, भगवानने कया कद्दा इसका ठीक पता नहीं चलता है | 
मेरे मनमें इसके ज्ञानतेक्नी -इचछा उत्पन्न हुई कि वास्तव भग- 
चानका क्‍या उपदेश है। कितने स्थलोंमें परस्पर विरोध देख , 
मेरा मन डुविधेमें पड़ा है कि किसे प्रमाण मान, फौन-ठीक है, 
किसी अप्रामाणिक कट । इन्हीं सब कुतूहलोंके सलमाधानरे हेतु 
मैंने भारतफोी यात्राफा संकल्प अपने मनमें किया। अपने 
आणको हथेलीपर रप्तकर इसी आशासे चाँगानसे चला कि 


« भारतमें पहुचकर चहाँके विद्वानोंसे उनके चास्तविक अर्थों' और 


ध्याज्याओं की सुनू'गा जिनका शान इघरके देशोंमें अधीतक है 
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दी नहीं, जा यहांवालोंकि लिये अज्ञात और अधुत्त-पूर्व है| मेर 
उदश यह है कि जिस अमोध्र धर्मकोी बृष्टि कविलवस्तुम हुई 
है वह वहींफे लिये क्‍यों रद्द जाये | उस लोकोंत्तर घर्मका प्रचार 
पूर्वक देशोंमे भी हो । इसी विचारस मेंने पद्ाड़ों और मसस्यलोंसे 
पोबर जानेके कप्टकों अंग्रीकार किया। मारते जाकर 
दांके विद्वानोंसे शास्मोंका अध्यपन कझगया और उनके संत्पा* 

कीं ज्शासा करूया इसी आशासे मेरे मनका उत्साह दिनों* 
दिन बढ़ता जा रहा दै। यहे दुःखकी वात है कि भ्रीमान्‌ मत 
भ्धेड़से रोकना चाहते है । में आपसे विनयपूर्यक प्रार्थना करता 
ह' कि श्रीमान, अपना यह विचार अपने मनसे निकाल डाले 
धर अपने प्रमपाशमें मुझे अधिक फांसनेका प्रथल्ल न फरें। 

महाराजने कहा कि मुझे आपमें इतनी श्रद्धा और भर्ति 
उत्पन्न ही गई है कि में आपक्रे प्रेममें विहल हो रा हूं। मैरी 
आपसे विनीत पघार्थना है कि आप यहां ठदर ज्ञार्य और मेरे पत्र- 
पुष्पको स्वीकार करते रहें। हिमालय पर्वत रछे तो दले पर 
मेरो बात नहों टल सकतो । आपसे में यद तिष्कपट मावसें 
कद्टता हैँ, आप इसे भ्रवकर समझ रखें । 

सुयेनव्वांगने देखा क्रि राजा उसकी भक्तिसे कातर हो रहा 
है और अपने पाशमे उसे सामदाम दिखलाकर फांखना चाहता 
है। इसने कहा कि यह सिद्ध करनेके ल्थि कि मद्ाराज़ छुझपर 
इतनी श्रद्धा-मक्ति रखते हैं इतता अधिक कहनेंको आवश्यकर्ता 
नहीं। इसका कझृछ फल नहों हो सकता । खुयेनउदबोगने पश्चिम- 
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की कठिन यात्राको धर्मऊ हँतु आरंस किया है । उसका मनोरथ 
बिना दिद्ध किये मार्गमें छद्वरना असम्मध है। थद्ट अपने संक- 
उरकों अन्यथा नहों करनेका। मेरी श्रीमानले यही प्रार्थना है 
कि गाव मुझे क्षमा करें और मेरे मार्ग का फंटक न बनें । 
ओमानले पूर्वजन्मोर्मे यड़े पुण्यक्षा संचय क्रिया था और उसी 
पुण्पका फल है कि आज़ श्षीमान्‌ इतमे यढ़े अनपदके महाराज 
हुए हैं। आप न केघल प्रजाके हो रक्षस हैं अपितु यीद्धधर्मफे 
मी रत्तर दे । , यह आपका क्तेव्य है कि आप घर्मका पालन 
करें और उसकी रक्षा करें। पर यद आश्यय्थ है कि आप 
उसका विधात कर रहे है । 
मदहाराजने फट्दा, में घमेका विधांत कद्वावि नद्ीं करता हूं । 
मेरे देशमें कोई उपदेशरू भौर शिक्षक्त नहीं है श्ली फारण मैं 
आपको यहां रखना चाहता है जिससे आप यहां रहकर मेरी 
सूर्ख प्रशजाको घर्मकी शिक्षा दें और उसे सच्चे मार्ग पर लावें । 
राजाने बहुत कुछ कहा खुना पर सुर्येनद्वांग न पिघला | 
यद्द उससे बिदा होकर अपनो यात्रापर जानेफे लिये हठ करता 
ही रहा और राज़ाने देंपा कि वह समभ्दानेसे नहीं मानता हैं। 
इसपर उल्सका मु'द्व लाल हो गया और अपने द्वांथकी भ्रास्तोनका 
मुहडी डपर चढ़कर शज्ञामे डघट कर कहा कि अब आपको 
मनवानेके लिये मुम्दे और उपाय करना पड़ेगा । यदि आप इतने 
समम्धतेपर सी नहीं मानते हैं और हुठ करके यथारुचि हाने- 
पर दी तुछे हैं तो स्मरण रणिये कि आप किसी प्रकार जाने 


७८: सुयेन्र्शग 


नहीं पा सकते। में मापको बलपूर्वक रोक रप'गा और बांध- 
कर तुस्दारे देशमें मेज दूया । में आपको एक यार और विचार 
करनेका अवसर देता हूँ। अच्छा होगा कि आप मान जाये 
नहीं तो अंतको पछताना पड़ेगा । प 
खुयेनच्वांगने इसपर निम्नेय उत्तर दिया कि में तो इतनी 
डूर धर्मकी जिज्ञासामें जाया । यहाँ आकर आपके बंधनमें पड़ 
गया । आप मुझे आगे जाने नहीं देते हैं पर आप स्मरण रे कि 
आपका इतना ही न अधिकार है कि आप मेरे शरीरको बंधनमों 
डाल देंगे, इसे ले आगे ज्ञाने न देंगे। लीजिये इसे जो चाहिये 
कीजिये, काट काटकर एड खंड कर डालिये ॥ पर क्या इतनेसे 
आपका अधिकार मेरे चित्तपर भी दो जायगा ? आप उसेमन 
तो बांघ सकते हैं, न काट सझते हैं, न उसको किसी प्रकारसे 
शोक सफते हैं। वह आपको पहुंचसे, अधििका (से, शासनसे 
' बाहर है। आप उसे हाथ भी लगा नहीं सक्ते हैं । 
इतना कहकर चह चुप ही गया और देठकर छिसकने 
लगा । राजापर इसका कुछ प्रभाव न छुआ। घद् चहाँले उठकर 
अपने मधनमें चछा आया और स॒येनच्वांग अपने स्यानपर बैठा 
'सिसकता रह गया। राजाने तो पहले द्वी उसको रक्षाक़े निमित्त 
जब उसे चर्दा ले ज्ञाकर ठदराया था नप॑सकोकों नियत कर 
दिया था। चद्द उसकी यथावत्‌ देखभाल रणते थे गौर चद्द एफ 
प्रकारसे बंदीगृद्र्म ही था। पर मंतर इतना ही था कि यह 
प्रेमफे घंदीगृदर्मे था और राजा उसके लिये नित्य अपने भां डारखे 
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डत्तमसे उत्तम मोज्ञन भेज्ञता था और उससे निध्य यद्द पूछता 
रहता था कि किसी यातक्ो कमी तो महों है। दिसर पदार्थको 
आपको आवश्यकता पड़े निःसंकोच आजा कौजिये, आपके पाल 
पहुंच ज्ञायगा । 

* सूयेनच्चांगने देखा कि में तो यहाँ भाकर घंदीगुद्दमं पष्ट गया 
और राजा मु जबरदस्ती रोकना चाहता है। पद घदा चिंतित 
हुआ और उसने शंकदप फिया कि अब जयतक मुग्धे जानेकी 
आशा न मिल्केगी में क्रत्त जल न प्रहण कर्रूगा। यह संफल्प 
कर घद् राज़ाफे ऊपर घप्ना देकर घैठा। घह् तीन दिन तफ 
अपने आखनपर पक ही करसे पिना अन्न जलफे चुपचाप थेदा 
रहू गया। इसका समाचार जब राजाकों मिला तब धह स्वयं 
उसके पाल दौड़ा हुआ पहुँचा । उसने देखा फि गंधेर भाव 
आरण जतिये बद्द प्रशांत चित अचल भासन मारे बैठा है ।'यद्यपि 
सीन दिन उपवास करनेसे उसका शरीर कुछ क्षीण द्वी गया 
है पर उसका मुजड़ा दमक रद्दा है और उसपर कुछ अढौकिक 
छवि है। राजाको अपने कियेपर बड़ी लज्षा और पश्चात्ताप 
हुआ। घह सूर्येक्‍द्वांगके पास सकुचता हुआ पहुंचा और 
प्रणामकर साच्टांग उसके भागे पड़ गया । सुयेनर्थात मौन 
घारण किये सू्तिदी मांति अवने आसनपर बैठा रद गया और 
तनिक भी न हिलां। राज़ाने उसकी यद्द दशा देख दाथ जोड़कर 
आर्थना की कि मद्दाराज आपको सब प्रकारसे जानेको भाज्ञा 
है। छृूपा फर उठिये, कुछ जलपान तो कर छोज़िये | 
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सुप्रेनच्चांगको राजाफे फहनेका विश्वास न पड़ा। उसने 
कट्दा कि में आपके वचनका विश्वास नहीं करता ॥ यदि आप 
सच फहते दें तो सूथ्यदेवकों साक्षी देंकर उनकी ओर हाथ 
उठाकर शपथ करके फट्टिये कि आपको कमी नहीं रोकूँगा। 
राज़ाने कहा कि जब आपको विश्वास नहीं क्ड़ता है तो सूर्व॑- 
देवक्ी ओर हाथ उठानेकी कौनसी यात है, लि सगवानरे 
मंदिरमें चलें भौर चद्दों प्रतिशा करें। सुयेनउधांग यद्द सुनकर 
उठा और राज़ाके साथ मगवान बुद्धेवके मंदिरमें गया। वा 
राजमाता ओर मद्दारानी काउचांग भी पधारीं । यहां राज़ाने 
पहले मगवानकी पूजा की और कहा कि में सगवानकी शपथ 
फरता हूं कि में भिक्षु खुयेनस्यांगकी अपने मार्क सद्ृश 
समभूगा और उसे घर्मकी खोजमें भारतवर्षकी यारा करमेकी 
आज्ञा दूगा सौर कमी न रोकूगा । राजाने कहा कि लीजिये 
भगवन्‌, अब आपको संतोष हुआ पर इतनेसे आपका पीछा 
नहीं छूटेगा। आप भी प्रतिज्ञा कीजिये कि जब आप भारतवर्षसे 
लौटेंगे तो आकर यहां तोन वर्ष इस जनपदमें टहरेंगे और मेरे 
उपहारको पभ्रदण कर यहांवार्लोंकों घर्मका उपदेश करेंगे। 
ओर यदि आप कमी बुद्धत्वकों भ्रात हों तो आपसे मेरी 
यही प्रार्थना है कि आयब मेरी रक्षा और पूजाको बंसे हो 
स्त्रीकार करें जेसे भगवान शाख्यसिंदने राजा प्रतेनजित वा 
विम्बघारकों पूजा और सेवाकों स्वीकार किया था। खु्येन- 
च्यांयने कहा तथाह्तु । 
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राज़ाने उससे कट्दा कि आपको मेरी एक और प्रार्थना 
स्थीकार करनी पड़ेगी और चद्द यह है कि जाप यहां एक मास 
तक टदरकर मेरे निर््रणकों खीकार कर जिन-वांग-पान-ज्ो 
सूत्रकी व्याख्या छुना दें गौर इतने समयमें में यथाशक्ति आपके 
लिये यात्राकी सामग्री तेयार करा दूंगा जिलसे मार्गमें आपको 
कुछ भी तो उससे खुमीता होगा। सुयेनच्वांयने राजाफो 
यद्द बात भी मान लो भौर अपने स्थानपर आकर अन्न जल ग्रहण 
फ्रिया । 
खुयेनच्यांगकी राजाके अम्ल॒रोधसे काडचांगमें अपनी 
अतिजक्षाकें अनुछार एक मासतक टहर जाना पड़ा। वहां चद्द 
रह्वकर नित्य उपदेश-मएडपमें जाता और सिंदासनपर बेठकर 
सूत्रकी व्याख्या करता। राजा उसको डपदेश-मएडपरम छे 
जानेके लिये स्वये आता और उसे अपने साथ वहां ले जाता | 
समामणडपमें अब यह उपदेशके सिंहासनपर बेठता तो राज्ञां 
स्वयं अपने हाथसे सिंहासनपर चढ़नेके लिये उसके आगे 
पादपीय रखता था कर बड़ी भ्रद्धा-मक्तिसे अपनी रानी समेतत 
चेहकर उसके व्याख्यानको श्रवण करता था। बड़े बड़े विद्वान 
मिक्षु और राजकर्मचारी कथा खुमनेके लिये इफई दोते थे। - 
खुयेनच्वांग उस प्रन्धक्षी ऐसी मनोद्दर व्याख्या करता था कि - 
सब छोग उसे सनकर उसकी विद्या और वुद्धिक्की प्रशंला 
करते थे । > ० हर 
प्रदोनामर हो गपा इस घीचमें काउचागाविपतिने सयेन 


दर !; सुयेनच्यांग 

आंगको बाज हब स्थध्य पा 777 यात्राके लिये समुचित सामग्रियां एकत्रित करके 
उस्रफो विदा करनेफी तैयारी की। उसने बीस धर्दफे हिये 
उसके खाय-पान, सत्तन-बसन और चादन-यानका सब साम्रान 
कर दिया। नाता भांति चख, भादि जो मिन्‍न भिन्न प्रहति- 
चाडे देशॉमें उपकारक दों प्रदान किये | सो अश्फियां 


कि थे खब प्रकारसे सयेगच्वांगको सेवा करें। इसके अतिस्कि 
उसने ये:-हूँ-खांके ताम एक पत्र लिफा और उसके हछिये दो 
गाड़ियोंपर पांच सौ थान रेशमी ताफने और विधिध भांतिके ' 
फछ उपहार स्वरूप लदाकर अपने एक घर्मामात्यके साथ फर 
दिया । इतना ही नहीं डसने मार्गेमें पड़नेवाले चौबीस जमपदोंके 
भधिपतियोंके नाम पत्र लिजक र दिये और सबसे प्रार्थना की 
कि यह भ्रमण मारतवर्षको जा रहा है और मेरा अत्यन्त दिति है। 
भाप लोग कृपाकर जद्दांतक हो सके देता प्रवत्न कौजियेगा कि 
इसे यात्रार्में किसी प्रकारका कष्ट न द्ो। इसका ऋण मेरे 
ऊपर होगा । चलते समय सयेनच्बांयके पास इस सब पदार्थों 
को चार अमणेरों संदित मेज दिया और सत्य अपने मन्तियों 
मर जनपदके प्रधान मिझुओरोंद्े खाथ डसे विदा करनेके लिये 
गख के स्थानपर आया | 
सु्येनच्चांगने मद्ाराजकी यद उदारता और सौजन्य देखकर 
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कहा कि में मद्वाराजफे इस उपकारकी कहांत्तक प्रशसा कर सकता 
हूं। मेरे पास इतने शब्द नद्ों और इसके लिये उपयुक्त शबद 
मुझे मिकछ मी नहीं सफते । आपकी इस सह्दायतास मुभे आशा 
है कि मेंअपने उद्देश्यफो पूरा कर सक्गा। अब कृपाकर 
मुझे अधिक्ष न ठद्वराइये और ऐसा प्रबन्ध प्योजिये कि में करद 
यहांसे प्रस्थान परू। श्रोमानने मुझ तुचछ मिक्षुरर जितना 
अनुग्रद ऊिया है उसकी कृतशताफा मार मुभपर सदा रहेगा। 
मैं ज्क्चु इतनी सामग्रो छेकरे कया कर गा इसपर राज।ने कद्दा 
कि जब में आपको गपना भाई कहा तो आप सथ प्रदारसे मेरी 
संपत्ति और ऐएघय्यफ मामी है। यह आपका है, इसे स्वीकार 
कोज्षियें। इतने धन्यवाद देनेक्ी फीई भावश्यकता नहीं! भाप 
अपनी तैयाती फीजियें। फल प्रातःफाल धी यहांत्े चलना होगा | 
दूसरे दिन सुयेगच्वांग प्रातःकाल उठा भौर अपने मुंह 
द्ाथ घोकर थोड़ा सा जलपान किया और चलनेको तेयार हो 
गया। मद्दारात और समछ्त राजपतिवार तथा अमात्यथग 
और राज्यके प्रधान कमंचारी और भिश्षु-प्रएडड उसके साथ 
पहुंचानेके लिये नग़रके बाद्ररतक आये। सब लोग चलते 
समय सुर्येनच्वांगले मिल्ठे और सबको आांखोंमें मांसू भर 
भाये | . कोई तो खिलकियाँ 'भणए्ता था, कोई फूट फुट- 
कर रोता था । रातको राज्ञाते मद्वारानों और राजपरियारकों 
नगर छीट ज्ञानेकी आशा दी भौर आप अपने परिचारकों भौर 
प्रधान मिक्षुगण समेत. कई ' मंजिछतक सुयेनच्ंवगके साथ 


६8 छुयेनच्वांग 
गया। जब अपने जनपदकी सीमापर पहुचे तो सुयेनचचांगऊ 


यहुत आम्रद्द करमेपर वह अपने नगरकों छीटा । चलते समय 
बह बालकोंकी भांति चिल्ठा चिल्लाकर रोता था और यार बार | 
सुयेनच्यांगसे मिलता था और फट्दता था कि कृपाकर भूछ मत 
जाइयेया और लौटते समय अपने दशेन इस दासकों अवश्य 
दीजियेगा। , 





मोक्षयुप्त 


फकाउचांगके महाराजको, विद्याकर सुयेनच्चांग अपने 
साथिपोंसहित वृष्ठान और तो-सिन नगरोंसे होता हुआ शो- 
कि-ती ( यंधी हिसार ) के जनपदमें पहुंचा। चहां उसे दक्षिण * 
दिशामें एक पहाड़ी पड़ी जहां अफूका झरना है। यहाँपर 
यह भरना पर्वतके ऊपरसे गिरता है।. उसका जल बहुत 
स्थच्छ और निर्मल है । यहांपर रात बिताकर दिन निकलने- 
पर चह्द :पश्चिम दिशामें आगे यढ़ा और द्न्द्रग्रिरि पर्वतकों 
पार किया | यह पर्चत बड़ा विशाल है और बहुत दृशतक चला 
गया है । इसमें चांदीकी खान है और पश्चिमफे देशोमें यहीँसे 
चांदी निकालकर जाती थो। - पर्वतके पश्चिम चलकर उसे 
डाकुओंका एक भुंड मिला ॥; डाकुओने डसे घेर छिया और 
सूदनेका घिचार करने लगे । : सुयेनच्यांगने कद्ा--तुमको 
छूटनेसे क्या काम, जो तुमको चादिये चह ,खुशोले ले छो। 
फ़िर तो डाकुमने जो जो ; मांगा उनको . दैफर -चूदद, आगे बढ़ा 


मोक्षय॒प्त द्ष 


सौर झो-कि-नीकी राज्धानीके पास पहुचकर नदीके किनारे 

पड़ाघ किया और वहीं रातको सब रद गये । 
प्रातःकाल ओ-कि-नीके शाज़ाकों सूचचा मिली कि भिक्षु 
खुयेनच्वांग चीन देशले काउचाँग होता हुआ जा रहा है और 
भारतचर्ष ज्ञायगा । उसने समाचार - पाते द्वी अपने अमात्यों 
और राज्यके प्रधान कर्मचारियों और मिक्षुओंकों घुलाया भौर 
"खबकों साथ लेकर दसके स्वागतक्ले लिये नगरके बाहर निकला 
भीर उसे बड़े आदर सत्कारले छे जाकर अपने राज़प्रोलादमें 
_ ठहराया और नाना भांतिके अव्ष्यमोज्यले उसको पूजा की। 
' छुयेनच्चांय यद्यां एक रात ठटद्दर गया । , प्रातःकाल होते ही वह 
, आगे बढ़ा और एक नदी पार करके एक समथल प्रदेशमें पहुंचा । 
इस मैदानको कई दिलनोंमें पार कर 'किउचो! ज्नपद्‌की सख्ीमा- 
पर ,पहुचा। थोड़ी दूर आगे चलनेपर किउचीकी राजधानी 
मिली। उस समय वहां रधयात्राका महोत्सघ था। कई सदस्त 
मिक्षुऑंकी मोड़ छगी थी। नगरके पूर्ध दारपर खब लोग 
उत्सवर्मे रधवात्राफे साथ ज्ञा रहे थे। वीचमें रथ था जिसके 
ऊपर -भगवानको सुन्दर मृति स्थापित थी। नाना भाँतिके बाज 

अन्न रहे थे, सब छोग आनन्द मना रहे थे | 
राजा खुयेनच्वांगक्के आगमनका समाचार पाकर अपने 
मंत्रियों और प्रसिद्ध श्रमण.मोक्षगुप्तके साथ उसकी मगचानी- 
को आया और उसे ठेकर रथयात्राके उत्सवमें जाकर सम्मि- 
क्‍लित हुमा | घद्दां सब मिक्ष; उठकर सुर्येनच्चांगसे मिले । धर्दां 
ऐ 





६६ सुयेनच्चांग 


'सुवेनब्जागन एक भिध्षव एच आप तर 7777 एक सिक्ष से फूलको डलिया छो. और भगवानकी 
प्रतिमापर चढ़ाया भौर पूजा करने चैठ गया। फिर मोक्षगुप्तमी 
आकर उसके पास वैठा। फिर सिक्ष्‌ ओने हाथ फूल लेकर 
परिक्रमा क्री और वहां सबको द्वाक्षारस पान करनेकों म्रिला! 
ईस पकार सारा दिन सब रथयात्राके साथ मन्दिर मन्दिर 
फिरते रहे। जहाँ पहु'चते वहाँ उनको द्वाक्षारस पान करनेको 
मिल्वा था | है है ५ 

* सायंकालके समय सब अपने अपने स्यानपर सिघारे भौर 
सुयेनच्यांगको राजाने एक उत्तम स्थानपर ठहराया और 
उसका सब मांतिसे सेबा-सत्कार छिया । वद्दां पक रात रहकर 
दूसरे दिन बद भोजनान्तर ओ-देलिनी नामक विद्दारमें जो 
नगरफे उत्तर-पश्चिम दिशामें नदी-पार था और जहां महा रुथविर 
मोक्षगुप्त रदता था गया । बह मोक्षयुतने डसका बड़ा आदर 
किया और पास बेठाकर कहा कि इस देशमें स॑ंयक्ताम्िधर्म 
, रोश और विभाषाकी तथा अन्य सूनरोंकी अच्छी शिक्षादी 
जाती दे। आप यहीं रद्द जाइये और ठदरकर उनको अध्ययन 
फीजिये। भारतवर्ष जाकर क्या कीजियेगा ? वहां जानेमे विविध 
भांतिके कष्ट उठाने पड़ेंगे । इसपर सुयेनच्वागने पूछा कि क्या 
यहां योगगाद्षक्री मी शिक्षा दो जाती दे । इसे खुब मोक्षगुप्ते 
फदा कि ध्योगशा्रः क्या, चद्द तो ध्राह्मणोंका शास्त्र है। महा 
बौद्ध मो कहीं योगशात्त्र पढ़ते दे ? इसपर खु्येनच्यांगने कदा-- 
महाराज, विभाषा भौर कोशशाखरोंकी शिक्षा तो हमारे देशमें भी 


न्मोक्षगुप्त * द््क 
ड्ोती है पर मुर्के खेदके साथ कद्दना पड़ता है कि मुझे तो उनकी 
युक्तियां दोषयुक्त और हेतु निबल दिखाई पड़ते हैं | उनसे सार- 
चस्तु सम्राधिका छामभ नहों दो सकता है। इसीफी खोजमें तो . 
में इतनी दूर जाया हं कि महायानकफे पोगशाखका अध्ययन 
करूगा। यह योगशात्र भगवात मैत्रेयका उपदिए है औौर 
आप उसे ब्राह्मणोंका शास्त्र यतलाते हैं। मोक्षग॒प्तने कद्दा कि 
आप विमापाशाख और अन्य सूत्रगंधोंका अध्ययन कर छुके हैं १ 
आप यह फंसे कद्दते हैं. छि उनमें सार नद्दों है १ .सुथेनच्वांगने 
कद्गा--आप तो डसे भलीमांति जानते हैं? मोक्षण॒पतने कहा 
हां, मैं जानता हैं। फिर पदले तो सूयेनच्चांगने कुछ कफोशके 
संबन्धमें प्रश्न किये पर मोक्षणुत कुछ फहकर मंतकी चलकर 
चुप दो गधा । किए सुयेनच्यांगने उससे किसी शाखके चा- 
कर्माशका अर्थ पूछा। इसपर छुयेनच्वांगने कद्दा कि 'यह वाक्य" 
ठो उसमें कहीं दे दी नहीं। इसे खुन महा रुथविर थी युए जो 
चहांक्ले राजाके चचा थें भोर बंदों बेठे थे बोल उठे कि आप क्‍या 
ऊह रहे हैं, यद चाबय शास्तरका है और उन्होंने यह फहकर' 
पुष्तक खोली भौर उसमेंसे चद वाक्य निकालकर रिश्षा दिया। 
मोक्षणुत इसपर बड़ा लछ्लित छुआ और कहने छगा कि में चूढा 
दो गया। अब मेरी स्मृति अच्छो नहीं रह गई है । उल समय - 
किर भोक्षणुत्त ,सुयेनच्यांगके 'सामने- अपना मुंह नहीं ज़ोलता 
था और अपने -शिष्पोंसे ऋद्दा करता था कि यदद चीनवालाः 
अपरण साधारण मनुष्य नहीं है। शात्वार्थमें उसका सामना 
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फरना हंसीखेल न ज्ञानना। भारतमें भी साधारण मिश्न 

उसके खामने बात नद्दों फर सकते हैं। भ्रश्नोंका उत्तर देना हो 
* दूरकी बात है। 

ह सृयेनच्वांगको यहां दो प्रहीनेसि ऊपर आकर रुदर जाता 
पड़ा। कारण यद्द था कि लिंग पर्वतके दर्राँमिं बर्फ जमी थी 
और मार्ग आगे जानेके लिये साफ न था । 

छ 
येसदूँ-खा 

यहांसे सुयेनच्यांग दो मद्दीने ठददरकर जब मार्ग कुछ 
जानेयोग्य हुआ तो रचाना हुमा । यहांके राज्ञाने उसके आते 
समय अनेक ऊंट, घोड़े भौर दास मार्ममें सद्दावता कपनेके लिये 
साथ कर दिये और स्वयं म्रिक्ष मंडल सहित यहुत दूरतक उसे 
पहुंचानेके लिये आाया। राजाके छौट आनेपर सुयेवच्यांग 
आगे बढ़ा और दो दिन बोतनेपर उसे दो हजार तुर्की डाकू 
मिले | यद्द सब घोड़ेपर सवार थे और फिली कारवानको घट 
फर आये थे और छूटका माल बांट रहे थे। वॉटने्रीमें बाद न 
चेठनेफे फारण परस्पर लड़ने गे और मारकार हो पड़ी | इती 
यीचमें खुयेनउवांग अपने साथियों सम्रेत आता हुआ देख पड़ा 
भौर सबके सब लड़कर तितर वितर दो गये । 

पश्चिम दिशामें ६०० लो जाकर यौर एक छोटीसी मस्मूति 
फो पारकर पो:-छो-फा ( बाछुका ) में जिसे तु॒के छोग, किमे 
कद्दते थे पहु'चे। वर्दाँ एक रात रदकर उत्तर-पश्चिम दिशा मैं ३०० 
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कप 44302 22072 0000 720 7:76, 
ठो चलकर एक मसध्थल मिला और मरुस्यछ पारकर लिंग 
ंतमालामें पहुंचे-। इसे मुसरद बधान कदते हैं। यह पर्वत 
डा ही दुरूद और विपम है। इसके शिष्वर आकाशसे यातें 
करते और सदा द्िमाउउन्न रद्तते हैं। उनपर सूय्यका प्रकाश 
पड़कर इतनी चमक होती दे कि अंखिं चौंधिया जातो हैं और 
गोग अंधे द्वो जाते हैं। यद्दाँकी घायु भी इतनी ठंढी और प्रखर 
पलती है कि समूर और पश्मीनेसे सारा शरीर ढका रहे तो भी 
ताड़ेके मारे लोग कांपने लगते हैं । वहां न तो कहीं खूषी भूमि 
मेलतों है और न कहीं ऐसा रुथान है जहां यात्री अपना भोजन 
प्रका सकेधा विछतर विंछाकर लेट सकें | नीचे ऊपर चारों ओर 
पे ही बर्फ है। डसोपरसे लोग चलते हैं. और उलीपर नींद 
लगमेप: अपने विछाचन डालकर सोते हैं। इस दारुण पहाड़ी 
प्रागं से होकर सुयेतच्चांग और उसके साथो सात, दिनतक 
बड़ी आपत्तियोंकों 'ेछफर घाहर निकले। शोौतके मारे तेरद 
चौदद मनुष्य मार्ग में दी ठंढे हो गये और बैलों और घोड़ोंका 

तो कुछ फहना दी नहीं । 
पर्वतले तिकछकर उसे सिंगकी सीऊछ मिली जिसे तुर्क लोग 
हसककुल कहद्दते हैं। यद भ्योल घेरेमें चौदद पंद्रद सी ली थी। 
ऋल पूर्व-पश्चिम लंबी थी और उत्तर-दक्षिणकी चौड़ाई बहुत 
कम थी |  इलका पानी गरम था और वायुके वेगसे दस दस 
बारह बारह हाथ ऊँची लद्दरं उठती थों। 00260 
. इस भोलके कितारे किमारे घककर उत्तर-पश्चिम दिशामें 


सद्दित पड़ाव डाले था। जिस समय छुय्ेनच्वांग खुश नगरों 
पाँके पड़ायमें. पहुंचा चद शिकारपर ज्ञारहा था। सखाॉँहर 
रंगका रेशप्री पहने हुए था। उसके याल खुले लरक रहे थे गौर 
घछिरपर रेशमी सिरबंध बंधा डुआ था। उसके साथ २०१ 
खरदार थे जिनके घिरपर भलकें थीं और कफामदार परिधान पक्के 
हुए थे। उसके दायें बाये सम्ूर और पश्मोना पहने हुए 
सेनिक थे जो धनुष भर माले बांधे हुए घोड़ों भर ऊटॉपर 
सवार थे। 

माँ सुयेनच्यांगके पहुंचनेफ़े सप्रय शिफारपर निकल चुहा 
था। समाचार पाते दी चद्द उससे मिला भर मिलकर बड़ा 
मसन्न हुआ। उसने कहा कि में शिकारपर जा, रहा हैं। कपा- 
फर दो तीन दिन आप लोग विश्राम कोजिये। तबतक मैं 
शिकारसे छोट आऊस्गा । उसने अपने नमोतियों ( प्रधान 
फर्मचारियों ) को आाहा दो कि 'इनको छे जाकर एक बूद्दव्‌ 


चीन दिन बीतनेपर येः-ईूँ-याँ शिकारसे छोटा । यर्ाँ पहुच* 
फर सुयेनच्यांग को अपने पास इुलवायां। छुयेनच्वांगके मानेपर 
दे स्वयं अपने खेमेसे बादर निकला. सौर कोई ३० पयते 
सुयेनच्यांगको ख्वागतपूर्वक द्वाथ - पकड़कर अपने, ले 
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आया । उसका खेम्रा क्या था छोटा मोटा प्राखाद्‌ था| उसकी 
फन(तों और चंद्वेपर जरदोजी फामके फूल पत्ते ऐसे बने हुए थे 
जिनके ऊपर आंख काम नहीं करती थी । खेमेके मीतर दुतर्फा 
कालीनें बिछी हुई थीं, जिनपर उसके सरदार चमकीछे रेशमी 
चस्र पहने बैठे हुए थे । खाने सुयेनच्वांगकों बड़े 'भादरसे ले 
जाकर खेप्रेमें एक उच्च आसनपर बैठाया। लुक छोग अप्रिपूत्तक 
थे इस कारण थे लकड़ीकी चौकोपर नहीं बेठते थे । चह सूमि- 
पर कालीन ब्रिछाकर बैठे हुए थे। पर सुयेनज्चांगके लिये एक 
छोह्दंका ऊंचा पात्र मंगवाकर उसपर मोटा गद्दा प्रिछाकर 
आखन बनाया गया था। न 
सुयेनच्चांगके आखनपर घेठ जानेपर खाँते ठुभाषियेको 
चुलवाया और उसके द्वारा उससे कुशल-प्रसन्न पूछा। इसी 
योबमें काउचांगका अमात्य और अन्य राजकर्मचारों चहाँके 
राहाका पत्र और उपदार लेकर पहुंचे । खाने बड़े आदरसे 
उठकर पत्रफको अपने दाथले लिया और उपद्ारकी एक एक 
चोजको देजा। फिर सबको ये ठाया । तदनन्तर मद्य मंगधाया 
और खब छोगोंके खामने पानपांत्र रखता गया। फिर मेद्यपान 
आरम्म हुंआ । 'खुराहीपर सुराही छुद़काई जाती थी। खुयेन- 
चचांगके लिये द्वाध्पारस मंगवाया गया । उसने भी थोड़ासा एक 
पात्रमें लेकर पिया । थोड़ी देस्में भोजन छाया गया।  माँति 
भाँतिके मास ओर रोटियां कदोरों और 'था्लोमें भर भरकर 
सबके झागे री गई । सपेनच्चांभके लिये चावछ, चपातियाँ 
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दूध, शक्कर, मिश्री भादि मंगराया गया।. सब लोगोंने खाता 
आरफ्म किया। खा खुकनेपर जब सथ द्वाथ मुद धो चुके हो 
फिर मद्यपान आरंभ हुआ | इस यीचर्मे भाँति भाँतिफे छुरोढे 
याज्ञे बनते थे और गानेवाले अपने मनोहर गलाप और ताव 
छुनाते थे । 

मद्यपान करके खाँने सुयेनच्यांगसे प्रार्थना फी कि हपाकर 
आप, कुछ बौद्धधर्मफे मुख्य सिद्धान्तोंका उपदेश कीजिये। 
सुयेनच्यांगने अपने उपदेश आरंभ किये और पहले दश शोलोंकी 
व्याख्या की, फिर अहिंसाके मदत्वका घर्णन किया, फिर 
परमविता भादि निर्वाणके साधनोंकी व्याख्या करके अपने उप* 
देश समाप्त किये। चह डपदेशोंको सुनकर इतना प्रसन्न हुआ 
कि अपनेको संभाल न सका और वियश हो सुयेनच्वांधके 
सामने हाथ उठाकर साध्टांग ग्रिर पड़ा और आनन्द मम्न हो 
गया। बड़ी रात चीतनेपर सब लोग सभासे उठे भौर अपने 
अपने खेमेमें सिधारे। हु 

घ॒ट्टां ठदरे कई दिन बीत गये। जब सुयेनच्चांग णांसे 
विद्दा होनेके छिये आज्ञा मांगने गया तो जाने कहा कि आप 
हिन्दुस्तानमें जाकर क्या करेंगे। चद्द देश बड़ा गरम है। बहाँके 
लोग कालेकलूरे होते हैं. और बखसे अपने शरीरको गुप्त नहीं 
रखते | उनको देखनेसे घृणा उत्पन्न दोती है। सुयेनच्ब्रांगने 
उत्तर दिया कि कुछ भी हो मेरा विचार है कि वहाँ जाकर तीर्ष- 
स्वानोंका दर्शन करू ओर .धद्दां रहकर धर्म और धर्मग्रधीकी 
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खोज कर । मैं यहाँ ज्ञानेसे रुक महीं सकता हूं, इस कारण 
' आप जितने ही शीघ्र मेरे जानेका प्रवन्‍्ध कर दे” और मुर्ते घिदा 
करें उतना ही अच्छा होगा । 
निदान णांने आशा दी कि पूछो मेरे साथ कोई ऐसा मी 
पुरुष है न्ञो थीनी भापा मोर अन्य देशोंकी भाषाकों जानता 
- है । णोजनेपर एस युवक मिला ज्ो कई धर्ष तक जॉांगानमें रहा 
था और चीनी मापा अच्छी तरद्द समझ, सकता था। उसे 
लाकर छांफे सामने पेश किया गया। फणां डस्टे देखकर बड़ा 
प्रसन्न हुआ और उसे “मो-तो-ता-फ्वान! की उपधि दे अपने 
प्रधान लेके पद्‌पर नियुक्त किया कि तुम मेरो मोरसे पश्चिम- 
के प्रिन्न मिन्न वेशोंके तरपतियोंके नाम चिद्वियां लिख छाओ कि 
भ्रमण सुयेतच्धांग भासतवर्षकी यात्रा करते जा रहा है। घहद्द 
दमादा परम मित्र है उसकी-यद यात्रा फेवल सथ्थे धर्मंकी खोजके 
निमित्त है। उसमें शज्षद्ांतक्ष हो सके सहायता देना आप 
लोगोंका, परम फर्तंव्य है। मेरा अनुरोध दे कि आप छोग 
उसको जिस जिस प्रकारकी सदहायताकी आवश्यकता पड़े 
' ब्रद्दन करनेमें अपनी उद्धारताका परिचय दें ॥ इसके पुएयकी 
भागी आप होंगे और में आपका परम भनुश॒द्ीत हूंगा। 
ये+-दूँ-खांने इस प्रकार मार्ग फे अनेक जनपदोंके शासकों और 
राज्ाओोंके नाम पत्र छिपाकर अपने डस नवीन छेखकको आज्ञा 
दो कि तुम इन पतन्नोंको छेकर श्रमणके साथ कपिशाओे देशतक 
ज्ञाओं और सब परशारसे पेसा प्रबन्ध करो कि श्रमणको यात्रामें 
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डिल्ली बदक बन एक जा पद तरदका कष्ट न पहुंचने पये। चलते सम्रय हांते 
छयेनच्वांगको छाल साटनका सिरोपाठ परिधान भेंट किया 
भौर ५० थान रेशमी चच्ध प्रदान किये । थह उसके साथ खय॑ 
दूस छीतक मार्यमें पहुंचाने आया और चलते सम्रय बड़ी 
अद्धासे प्रणामकर अपने पड़ाधको छौट गया। 

यात्री सुयेनज्यांग अपने सावियों सम्रेत घांसे विदा होकर 
४०० छी चलकर पिंगू प्रदेशरमें पहुचा। इस प्रदेशरें अवेक 
छोटी छोटी नदियां प्रवाहित थीं। यड़ा ही मनोर्म और 'दरा 
भरा प्रदेश था । यहांझे सारे चृक्षवनस्पति हरे-भरे और फूल 
भौर फलोंसे ले हुए थे। देशकी प्रकृति मत्यन्त सुष्तप्रह थी 
ओर वह स्वर्ग सहृश ज्ञान पड़ता था। जां यहां उच्णकार्ला 
आकर रद्दा करता था ! ह 

यथा राजा तथा श्जा 

पिंयूले १५० लो जाकर यात्री तारस नयगरमें पहुदा । फिर 
तारखसे चलकर कई छोटे ३ नगरोंसे द्वोवा हुमा नूजीकन्दर्मे | 
आया। नूजीकंदसे चेशो घा ताशकंद पहुचचा। ताशकांदसे पद 
(एक मरुभूमिसे सिफलकर समरकंद पहुचा। समरफंदके लोग 
यौद्ध नहीं थे और अप्तिकी पूजा करते थे। वहां दो विद्ार 
प्राचीनकालफे थे पर थे जनरुन्य पड़े थे मर कोई मिक्षु नहीं 
रदता था। यद्दि दैवयोगसे कोई बाहरका सिक्ष्‌, आकर उतमें 
उहरता था तो चहांके मधिवासी दाथमें मशाल लेकर उसके 
पीछे दीड़ते थे मौर उले घ॒द्दां रहने नहीं देते थे । 


यथा राज़ा तथा प्रजा हज 


यहांक्े राजाने पहले दिन तो सुर्येनद्वांगका स्वागत नहीं 
किया और मिलनेमैं उसका यहा श्रपप्ताम किया पर दूसरे दिन 
खुयेनच्शंगने राजासे कार्य कारणकें ऊपर बातचीत भारम्प 
को, कम्रेफलफा निर्धादन करते हुए पाप-पुण्पफे लक्षणोंका 
वर्णन किया और यौद्ध-धमेफे तत्वका निदषण करते हुए उप- 
देश किया, तो राजाकां मत फिर गया और उसने सुयेनच्याग- 
से प्रार्थना फी कि छपाफर आप मुझे दौद्धघ्के दश शीलकी 
दीक्षा देकर सपना उपासक यना छोजिये। छुपेनच्चांगने राजा+ 
को दश शीलयत प्रदण कराकर यौद्धपर्मकी दीक्षा देकर मपना 
डपासक यना लिया | फिए प्मा था, धह छुयेनच्बांगका मऊ हो 
गया। दूसरे दिन सुयेनच्यांगफे दो धमणेर विद्वासमें जदां 
यहुत दिनोंसे फोई मिक्ष, ज्ञाने नहीं पाता था भगवानफी 
पूज्ञा करने गये । अधिवास्ती ज्दते हुए दूफ लेकर उमके पीछे 
दौड़े भीर विद्वारमें घसने न दिया | श्रमणेरोंने आफर रजासे 
निधेदन किया । राज़ाने तुरन्त आशा दी कि अपराधियोंकों 
शांधकर प्रेरे साप्रने हाजिर फरो । उणए्फे फोदयछने उनको 
चफट्ठकर राजाफे द्रधारमें उपस्यित किया मौर राज़ाने उमके दाथ 
काट लेनेको ग्रान्चा दो । इस फठिन दएड प्रदानसे सारे राज्यमें 
सनसनी फैल गयी पर सुयेनच्वांगने राजासे कहा कि इनको भड्ू- 
छेदनका दुएड न दिया जाय और ब्ाना भांतिसे घर्मंका उपदेश 
किया। इसपर शाहुने उनके द्ाथ काटनेके दए्डको ध्षम्ता कर, 
अपने सामने पिटयाकर नगरसे यबादर निकलवा दिया। * 


छ् सुयेनच्चांग 


इससे सब छोडे-पड़े सुयेनच्य्रांगके भक्त दो गये और मुंडे 
भुंड उसके पास धर्मोपदेशक्ते लिये आमे ऊंगे। सुयेनच्यांगने धहां 
उदरकर एक बृहत्‌ समा की और डसमें सबको घर्मोपदेश किया। 
बस समामें अनेकोने परिमज््या अद्द० की और विद्वारमें: रहते 
लगे । इस प्रकार खुयेनच्यांग यदां द्वो-चार दिन रहकर बौद्ध 
धमका उपदेश देकर वहांके छोगोंको सरम्रार्ग पर ले आया ) 


तजिया-चरित्र 


समरकंदसे चलकर यात्रो दक्षिण पश्चिम दिशामें चछझर 
केश वा 'कसन्न' गाया | इसे अध "हरे सब्ज! कहते हैं । यहांसे 
पुनः दक्षिण-पश्चिम दिशामें चलकर एक पर्वतमालाकै भपानक 
और तह्ूः दर्रेसे होकर 'लौदद्वार! से होकर निकछा। यह मार्ग 
अति दुर्गंम भौर ऊबड़-खाबड़ था। दोरों ओर ठ॒ुड्ढ शिषरए 
खड़े आकाशले यातें करने थे | मार्ग में न कहीं जल था और न 
कही दरियालो देख पड़ती थी | राह इतनी तंग कि कहीं फ्दी 
तो दो आदमी एक साथ च रनेमें जा नहीं सहझते थे । छोहद्वार- 
के पास दोनों ओर तु'ग पर्वत सीधे खड़े छे, जान पड़ता ,था 
कि दो दीवालें हैं। उन्हों दोनों पर्वतोको बेधकर लोहेका फाटक 
लगाया गया है। बह किवाड बड़े .छट्ठढ़ झौर भारी हैं। उनमें 
लोददेशी बड़ी बड़ी फुलियाँ जड़ी हुई दैं। यह फाटक तु॒र्कों को 
भागे बदुनेसे रोफनेके लिये लगाया गया था। 

इस लोददृद्वारसे निकलकर तुपारसे होता हुआ उसने 


त्रिया-चरित्र छ8 





साक्षस नददी पार की भोर हो ( कुंदुन ) के जनपदमें पहु'चा। 
यदाँका शासक येः<दूँ-छ्लॉँका ज्योष्ठ पुत्र तातशे! था। उसका 
विवाह फाउचांगफे महाराजकी बदन दोखातनले हुआ था। 
दोखातुनका जय देद्दान्त हो गया तो तावरे:ने दोजातूनकी छोरी 
चहनसे विधाद् किया । यद्द राजकुमारी बड़ी ही दुश्चरित्रा 
थी और अपनी बड़ी बदन दोखात्‌नके पुत्रफे जो युवावष्या प्राप्त 
था अनुचित प्र मपाशमें चद्ध दो गई थी । चद् अपने पति तात्तद्नोः 
के प्राणकी ग्राहक दो गई थी । उसने उसे मारनेके छिये बिप 
देवा सारम्स किया था और उसो विपके अपावसे तातूदीः 
रोगग्रस्त हो रहा था। उसने अपने नीरोग होनेफे लिये एक 
च्राह्मणकों भारतसे घुलावा था भौर उससे अनुष्ठान करा रहा 
था। जिप्त समव झुयेनच्वोंग चद्दों पहु'चा तावशे: जाटपर 
पड़ा था, उसका अबतव छग रद्दा था। खुयेनच्वांग तातशेः भौर 
डखकी पत्नोक्े नाम पत्र छाया था। उसने पत्र पढ़ाकर खुना 
और धुयेनद्वांगकों अपने पास धुलवा कर मिला। उसने कहा 
कि आपके दर्शनस्ते आज मेरी आंख खुल गई है। भाप यहां कुछ 
अहरिये और विभास कीजिये | तबतक यदि मैं उठ खड़ा हुआ 
तो में स्वयं आपको »पने साथ लेकर भारतवर्षको घढूंगा । 

निदान खुयैनच्वांगकों कुछुजमें ठहरता पड़ा। पर उस 
छुश खीने अपने पतिफे प्राण ही ले लिये और विपकी मात्रा 
सधिक देनी आरम्म को और दो एक दिनर्मे तातुपां इस संघार- 
से चल बसा । उस समय उस दुष्टाकी गोदमें एक छोटासा 


छ्ट सुयेनउकांग 


बालक था। तादबाई मर उप ४3 7 था। तातूषांफे मरमेपर उसकी दाहक्रिया की गा 
और श्रप्ण छुयेनच्यांयको इस कारण यहां एक माससे ऊर 
ठहर जाना पड़ा। तातूके मनन्‍्तर उसका उयेच्ड पुत्र जो दो* 
पातूनसे पैद! था उसके स्थानपर कुदुजका शासक थना। फिर 
उसकी विम्राताने अपने पतिका घातकर अपने यहिनफ़े पुत्र नवोन 
शासकसे विवादकफर उसकी रानी चनी । 

, यहाँ सुयेनच्यांगको धर्मेसिंद नामक एक मिक्षु, मिला | व 
मारतवपं दो आया था मौर त्रिपिटकका अद्देत विद्वान था। 
सुयेनच्यांगले जब उसको भेंट हुई तो उसमे पूछा, आप 
शा्रोंक्ो ज्ञानते हैं धमेसिंदने कहा, हां में ज्ञानता हूँ और 
इतना द्वी नहीं मैं उनको समझा भी सकता हैं। इसपर सुयेत- 
च्यांगने उससे विभाषा और कुछ सूत्रोके गर्ष पूछे। यह 
प्रएन बड़े कठिन थे और घर्मसिंदने स्पष्ट, शब्दोंमें अपनी अश्ता 
खीकार कर ली । उसके शिष्यय्रण इसपर कुछ लज्ञित भी 
हुए। पर धघर्मसिंदने सच्चो बात कद्दो थी। यह सु येनच्वांगका 
प्रश्न हो गया और सदा उसकी प्रशंसा करता था। अपने 
शिप्योसे कट्दा करता था कि यद्द ची नका धरमण बड़ा बुद्धिमान है, 
में उसका सामना नहीं कर सकता । 

जब तातशे:शा खतककर्म हो गया और उसका ज़्येष्ठ पुत्र 
तेलेशेः उसके स्यानपर बैड गया तो सुयेनच्वांय उससे विदा होने- 
की गाज्षा मांगने गया । उसमे कहा कि मेरे राज़्यमें 'धाहुलीक! 
(चाक्तर ) ओऔ है ढिन्तु उसके उत्तरमें आक्षप्त नदो पड़ती है। - 


क्षद राजगृद्द ६ 


डसकी राजधानी छोटा राजगृद फदलातो है'। चहां बौद्धोफि 
अनेक विद्वार और स्तूप हैं। स्थान - दर्शनीय है। में तो कहुँगा 
कि जब आप यहां आा ही गये हैं तो धहां मी होकर दर्शन फरते 
जाइय॑ ।, इसमें आपका अधिक समय नहीं छगेगा। तवतक 
आपके दक्षिण जानेफे लिये सवारी औौर गाड़ी भादिका प्रबंध 
द्वो ज्ञायगा 

डस समय च॒ह्दाँ घाहुलीकके यीसों मिक्ष, तातृशेःफे मरनेका 
समाचार पा तेलेशेःके पास मपनी सहानुभूति प्रघद करने आये 
थे और समरफंदममें टहरे थे। जब सुयेनच्शांगकी उनसे भेंद' 
हुई ती,उन लोगोंने कहा कवि यदि आपको ब्राहुलोक चलना है तो 
इमलोगोंफ़े साथ ही चले चलिये । इस समयमें मार्भ साफ है, 
निऋलछ चलिये। नहीं तो जब बर्फ पड़ने लगेगी तो आपका 
पक स्पानसे दूखरे स्पानपर जाना कठिन हो जायगा । 


चुद राजयह 


लिदन सुयेनच्यांय शेःसे जिंदा हो उन्हीं सिक्षुओोंद्े साथ 

चल पड़ा और-कई दिनोंमें घाहुलीक पहुंचा। यहां थाकर, 

डसने देखा तो राजगुद मगर णंडदर, पड़ा था,. पर रुथान 

बड़ा हो रमणीक था। नगरके चादर दक्षिण-पश्चित दिशामे 

नव खंघारास नामप्रकु एक बुदत्‌ संघाराम था। इस संघाराममे 

* भगवान , ब॒ुद्धरेचका जलछवात्र दांता, और पिव्छिका , थी ॥, 
जलपात्रमं दो पेक जल- आता -था। दता एक इंच 


<6 झुयेनच्चांग 
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लम्बा ८| इ'च चौड़ा था। कुछ पीलापन छिये सफेद रहुरा 
था ! पिच्छिका था चुद्दारी' कुशफ़ी तीन फट रूम्बी, भौर गोलाएं 
७ इ'च थी । उसकी घृठपर बहुत सुन्दर काम बना था और 
विधिध भांतिके रत्न जड़े हुए थे। यद्द तीनों पदार्थ सदा मंदियोँ 
चन्द्‌ रहते थे और उत्सवक्के दिन बाहर निकाले जाते थे भौर 
यती गृही आकर उनको पूजा करते थे। भक्तोंको उनमें कभी 
कभी प्रकाश भी निकलता देख पड़ता था। संघारामफे उत्तर एक 
स्तूप था और दक्षिण-पश्चिम दिशामें एक बड़ा पुराना विहार 
था | नगरफे उत्तर-पश्चिम ५० लोपर तीचेई और उससे उत्तर ५९ 
छीपर पोली नामका श्राम था। वहाँ ग्यारह-बारद् द्वाथ ऊंच दो 
स्तूप थे। यद्द दोनों मल्लीफ तथा तणप नाभफे दो चेश्पोंके बनवायें 
थे। यह दोनों वेश्य जब मगवान्‌ गौवम धद्धको बोधिशान प्रात 
हुआ था तो गयाके पास मगधमें चावल परीदने गये थे भौर वहां 
भगवानसे धर्मोपदेश श्रवणकर दश शोलबत जिसे शिक्षापर 
भी कह्ते हैं श्रहदण किया था। उन छोगोंने भगवानको चावल 
गाटेके लदू था दृढियां दी थों जिन्हें मगवानने प्रसक्ष होकर 
अहण किया था । उन चैश्योंको भगवानने चिद्ा होते सप्रव 
अपने न और बाल दिये थे और उनको यहां छाकर दर्तो 
चेश्पोने अपने अपने गांधोंमें स्तप वनाकर स्थापित किया था । 
यदां नव संघाराप्पर्में खुयेनच्वांगकों 'रक्क' देशझा परय्म 
पिद्वान मिश्ष, मिला। उसका नाम था प्रशाकर | घह अिपिदकका 
यहा पएिडित था। यह टकलसे राजगइके दर्शन करमेंस्त निश्वित 
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बाहूडीकर्मे झाया था ।घद् नव अंगों और चार बगामोंका 
वत्वश था । सारे भाश्तवर्षमें उसकी घिद्दत्ताकी ख्याति थी। 
दीनयानके - भमिधम, कात्यायनके कोश, पद्पदाम्रिधर्म भादि 
प्रन्य उसके मलीभांति देखे थे। सुयेनच्बाडुः उसले मिलकर 
पढ़ा प्रसन्न हुआ | वातचोीतमें उसने अपनी शंकाओंको ज्ो उसे 
कोश भीर विप्तापापर थे उलके सामने उपस्ित किया । प्रशा- 
करने उनका एक एक करके समाधान किया और स॒येनउचाॉँम- 
को सन्‍्तोप दो गया | फिर धह्द चाहलीकर्मे एक मात प्रशाकरफे 
साथ रह गया भौर चिभापाका अध्ययन करता रहा । 
यहांपर उसकी चिद्चत्ता कौर सुशीरताकी ख्याति चारों 
मोर फैली | दुमरध और जुजपानाके राजाओंको जब यह समा- 
चार मिला तो उन लोगनि उसे बुलानेके लिये अपने दूत भेजे । 
पहले ती उसने इनकार फर दिया और दूत्तोंको छौटा दिया पर 
उनके दूत बार बार भाये॑ तो वह वहां ज्ञानेके लिये बाध्य 
हुआ। व चाहुलीक्से अकेला जुमघ भर जुजगाना गया भौर 
बहांके राजाओंले मिला। दोधों राष्योर्में उसका समुचित आदुर 
और सत्कार हुआ। चलते समय दोनों राजा्ोन्रे बहुत कुछ 
घन रत्न विदाईमें देनां चादा पर उसने उनको लेनेले इनकार 
किया और चाहुलीक लौट आया-। * 
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चाहलीकसे वद्द प्रशाकरके साथ साथ कांचिः ( गज्ञ) 
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आया। फाचिससे दक्षिण-पूर्व दिशामें एक विशाल दिमदौर 
पड़ता था। उसने दिम-रैलको कई दिनोंमें यड्टी .कठिनासि पर 
फिया। इस पर्वतमें उसे नाना भांतिफे कष्ट उठाने पड़े। या 
पर्चत पड़ा विशाल है । इसे श्राज्ञकल हिंदुकुश या इडुछ्ा 
कदते है। (सकों घारियां इतनों गदरी हैं और इसमें छतें 
जहुओऔर गुदायें हैं कि यात्रियों को पग पगमें ग्रिरनेकी आशा 
रहतो है। निरन्तर बर्फ पट्टा करती है और प्रबएड घाव 
यड़े घेगले चछतो है। यहां यारदमास बर् जञमो. रहती है 
ओर दरें भर जाते है, छोग्रोंका आामा-जाना बन्द दो जाता है। 
फेवल प्रोष्मखतुपें कुछ च् पिघल जाती द्व तब कहीं लोग फटि: 
नाईसे इसे पार करनेका डुःसाहस करते है । दूर भो सोधे नहीं। 
इतने चकरफे हैं कि फद्दी पता नहों चलता कि किघरफो जा सै 
हैं। राहमें डाकुओं और यरमारोंका अलग भय रहता है जो बड़े 
वह फारखानों को क्षणभरमें लूट-प.ट भर पम्राल-अतल्तयाय ले ५ 
दो ग्यारह हो ज्ञाते है) इन सब कठिनाइयोंको झेलते ह7 
सुयेबच्चांग भौर उसके साथियोंने पणवचारोंमें उस पर्वंतको पार 
किया। फिर तुपार देशको सीमासे निकलकर फान-येनत 
( चामियान ) में पहुचे । फट 
चामियानके राज्ञाको जब .उप्के झानैका समाचार मिलो 
तो बसने नगरसे बाहर निकलफर डसका स्वायत किया और 
अपने प्राखादमें उसे ध्िक्षा शदण करनेके लिये आमन्विव ड्रिया। 
-दी तोीय शिनि विधामकर चह उस जनपद के प्रधात प्रधान छार्तों' 
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"को देखनेफे लिये निकछा । घहां डसे नगरके उत्तर-पूर्व दिशा- 
में प्चेतमी ढालपर एक पत्थएको खड़ी मूर्ति मिली जो. १५० 
फुट ऊ'ची थी । उसको पूरे दिशामें एक संधाराम था जिसके 
पूर्व चुद्धेचकी एक सूर्ति छाछ पत्थरको बनी हुई १०० फुट 
ऊंची थी।, उसके अतिरिक्त स्वयं संघाराममें भगवान बुद्ध 
देवको निर्योण मुद्ाकी एक छेटी हुई मूर्ति थो जो १००० फुट 
लंबी थो। यद तीनों मूर्तियां बहुत छुन्दर और भावषपूर्ण बनी 
हुई थीं । 

इन मूर्तियोंके अतिरिक्त नगरसें दक्षिण-पूर्व दिशामें २०० 
छोपर पर्वतके उस पार एक छोटो सी .हुन थो। उस हनमें 
उसे तीन बड़े बड़े दांत देखनेको मिले । उनमें एक तो भगवान 
बुद्धदेवका, दूसरा एक साधारण धुद्धका था जो इस कव्पके 
सायस्ममें हुआा था और तीखरा एक स्वर्ण चक्रवर्ती सम्ाटुका 
दांत था। इनमें दोनों बुद्धोंके दांत तो पांच इश्व लंचे और - 
कुछ कम चार इश् चौड़े थे और चक्रवर्तीका दात तोत इस्ध 
लंबा और दी इस्ध चौड़ा था। इन द्वांतोंके भतिरिक्त यहाँ डस- 
को शणकवास नामक अ्तका एक लौहपान्र गौर संगाती 
देखनेमें आयी | छोद्पात्रमें आठ नौ पेक ( पाइड ) पानी था 
सफता था भौर संगांती लाल चमकोछे संगकी थी। कथा है 
कि शणकवास मिक्ष, इस संगातीकी पहने हुए उत्पन्न हुआ 
था कौर आजनार उसे घारण किये गहा। _ 

हे यहांपरं पंद्रह दिन बिताकर वह आगे बढ़ा | दूसरे दिन 
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मा में इतना दिमपात हुआ और कुददय यरसा कि हाथ पसारे. 
नहीं सूझता था । सब छोग मार्ग भूलकर दूसरी ओर चले गये 
भौर जाकर यालूकी टीवरीसे टकराये। घ्॒दां उनको .देवयोगसे 
कुछ शिकारी मिल गये और उन लोगोंसे मार्ग पूछा । शिकारो 
उनको कुछ दूर छे जाकर ठीक मार्ग' दिला आये | उस मार्ग- 
से चलकर जागे काला पद्दाड़ मिला । काले पद्ाड़कों पारकर 
सब छोग फपिशा जनपदमें पहु'च गये। 
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कपिशामें उस समय क्षत्रिय राजा था। चह बड़ा द्वी चतुर 
ओर पराक्रमी था | उसने अपने फौशलसे दस राज्योंको विज्ञय- 
फर अपने अधीनस्य कर लिया था। 

जब पहांके राजाफो समाचार मिला कि छुय्देनच्यांग चीत 
. देशसे अपने साथियों सहित था रद्या है तो चद्द नगरके सारे 
मिक्षुओोंको साथ छेकर नगरके बाहर अगवानीकों गया और 
उसका खागत करके नगरमें ले भआया। वहांपर ममेक्क संघाराम 
और विद्दार थे। सब संघारामके मिक्षु यही चादते थे हि 
खुयेनच्यांग हमारे विदारमें रहे। इसलिये सब परस्पर वाद 
चिवाद करने लगे । चद्द बड़े चकरमें था कि कट्दां ददृरू'। इसी 
चीचमें ( श-लो-फ ) शरक मामक विद्वारके छोग . खुयेनच्बरांयके 
पास पहु'चे और उससे कदने लगे कि आप चीमसे जाये है भौर 
यद्द विद्वार दान देशके सन्नाटुके उन राजकुमारोंका बनवाया 
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हुआ दे जो महाराज कनिष्कके दरबारमें- बहांसे प्रेतिनिधि होकर 
आये थे और यहां रहते थे । अबं आप उसी देशले जाते हैं:तो 
आपको यह उचित है कि आप हमारे -हो संघाराममें उत्तरें। 
निदान सुयेनच्चांगको उनकी बाद माननी पड़ी । 
शरक संघाराममें चदांफे भिक्षुओंसे यद्द सुननेमें -आया' कि 
राजकुमारोंने उस संघारामकी मरम्मतके छिये भगवानफे मंदिर्के 
पूर्व द्वास्की दक्षिण दिशामें चहुतला घेन ,गाड़कर उसके ऊपर 
वैश्रवणकी प्रत्तिमा स्यापित कर दी है। उसे प्ोदनेके छिये कई 
चार प्रयत्न किया गया पर कोई छोद न सका। पक बारकी 
बात है. कि एक हुए राजाने यह दुःसाहस किया कि छात्रों 
हम भिक्षुओंक्री इस निधिको झुद्वाकर उठवा ले जाय॑। चद इस 
विचारसे बहुतले प्ोदनेवालोंको लेकर आयां और प्रतिमाकें 
पैरके नीचे खुद्धाने लगा | फावड़ा उठाते ही भूकंप आया और 
चैश्रवणकी प्रतिमार्के सिरके ऊपरका तोता अपने पर फड़फड़ानें 
ओर ओर २ चीणने रूगा [ यह देखकर राजा और उसके सैनिक 
सब डरके मारे गिर पड़े और अपने घरको भांग गये । दूसरी 
बार यद्दकि भ्रमणेंने संघारामके स्तूपको मरम्मतके लिये जिसके 
बाहरकी दोवार गिरे गयी है उसे छोदनेकी चेण्टो की। उस वार 
भी भूफंप आया और बड़ा कोलाहल हुआ, जिसले किसीफो 
किर उसके पास ज्ञानिका साहस नहीं होता [ 
मिक्षओंने सुंयेनच्वांगसे प्रार्थना की कि' संघारामफे अनेक 
स्थल छिप्न-मिन्न हो. गये दँ और अब घद स्तृप गिर . पंड़नेको 
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है यदि आप कृपाकर उस निधिको छुद्वाकर उसमेंसे इतना घर | 
निकालकर दे दें कि जिससे संघारामका जीर्णोद्धार द्वो ज्ञाय वो 
पहुंत अच्छी बात होगी । आप उसी देशस्ते आते हैं, . संभव है 
कि आपके खुदवानेसे कुछ न हो । पा 
सु्येनच्वांगने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर छी और 
सिक्षम्ोंको साथ लिये उस घ्यानपर गया जहां वैश्रवणको मूर्ति 
प्यापित थी। वहां पहु'च उसमे धूप जलाया और वैश्रवणसे 
प्रार्थना की कि यहांपर राजकुमा रोने निधिफो इसी विघारसे 
रणा दे कि यह धर्मझे काममें छगाया जाचे। अय इसे घोदते 
भीर काममें छानेका समय भा गया। आप हमारे हृदय 
भावको जानते हैं। आप कृपाकर अद्प कालके लिये यद्दांसे अपनी 
प्रमावको डठा ले' तो दम इसे निकालें । इतना कद्दकर उसने 
घहों यद संकल्प किया कि मैं सुयेनच्चांग स्वयं अपने सामरे 
इसे निकलवाऊ॑गा और सहेलूूंगा और कर्मदानकों मरस्मकी 
आयश्यफताजुस्ार प्रदान करंगा और व्यर्थ अपव्यय न होने 
हू गा। इसके आप साक्षी रहें। यह संकरपकर उसमे खोने 
घालोंसे फह्ठा कि भूमिपर फाव्टा चलाओ |* खोदनेवालोंते 
जोदना आरम्म किया और किसीका वाल भी यांका न हुमा। 
सात-आठ फुट भूमि खोदनेपर तांचेका एक भांडा मिला । उस 
फई सी सोनेके - सिक्कों और कई सदस्न मोती मिले। सब 
लोग बड़े प्रसन्न हुए और सुयेनच्वांगके पैरों पड़े।... 
झुयेनच्यांगने घद्षा उसी संघाराममें घर्षावास किया । संवा* 


चीनके राजकुमारोंका शरक संघाराम हि] 





राम और उसके स्तूपकी मरम्मतका प्रबंध अपने सामने कर दिया । 
चहांका राजा मद्दायानका अनुयायी था झौर धर्मचर्चा (परिषद) 
और शात्र्रर्थ करानेमें उसकी बड़ो दो रुचि थी । उसमे छुयेन- 
अ्वांगसे प्रार्थता की क्वि आप दैचयोगते यहां का गये हैं तो भाशा 
दे कि महायानके किसी संघाराममें धर्मे-र्चा ( परिषद्‌ ) का 
अब्ध किया जाय । खुयेनच्वांगने अपती सम्मति दे दी । राजाते 
परिपद्का प्रबंध किया भौर नगप्के प्रधान २ मिक्षुओंफी आमे- 
ज्रित किया। पांच द्नतक शास्मार्थ हुआ, खुयेनच्यांग तो 
सभी निकायोंके सिद्धान्तोंसे परिच्रित था उससे जिस जिसने 
जिस २ प्रकार जिस ज्ञिस यान और निकाय संबंधी प्रश्न किये 
डसने सबको यथायोग्य संतोपज्नतक उत्तर दिये। उसकी 
बिद्वत्ता और बुद्धि देखवफर संय चकित हो यये और सबने मुंद- 
पर उसकी प्रशंसा की । राजा सुयेनच्वांगसे बहुत प्रसन्न हूमा 
कऋौर पांच थान रेशमी कामदार तथा अन्य वहुतसे पदार्थ ड्से 
मेंड किये | 

चर्पावास समाप्तफर चद्द पूरे दिशामें अपने साथियों समेत 
कपिशासे विदा हुआ जीर काला पर्दत लांघकर -कई -दिनोंमे 
लूमधान पहुंचा। सहां दीन दिन विधामकर दक्षिण दिशार्मे 
एक छोटीसी पद्ाड़ीपर पहु'चा। इस पहदाड़ीपर उसे पक छोटा 
सा स्तूपे मिला । -बदांकझे लोगोंसे उसे यद छुननेमें आया कि 
भगवान घुद्धदेव जब दक्षिणले इधर जाते थे तो- इस स्यानपर 
उहरते थे। थे यदांले जाये भूमिपर पद्म नहीं बढ़ाते थे । कारण 





छुयेनच्चांग 


आह है निइस लगते गण प पा उप घ 7 777 है कि इस स्वानसे उत्तररे: सथ देश स्लेच्छ देश है मगधानः 
को उन दैशॉमें जाना दोता था तो आकाशमार्गत्ते जाते थे गौर 
उपदेशफर पापस था जाते थे । के 


उप्णीपादि धातुओंका दर्शन 


पद्ाड़ीफों पारकर दक्षिण दिशामें नगरदारफे जनपदमें आया 
नगरदारकी राजधानीसे दक्षिण-पूर्व दिशामें अशोकफा १३ 
शवत्स्तूप उल श्यानपर था जदाँ धोधिसत्वने द्वितीय ,असंप्येग 
कह्पमें दोयंकर धुद्धसे यद् घरदान प्राप्त किया था कि घुम मावीः 
फस्पमें चुद्धत्वकों प्राप्त होगे। यहां पहुंचकर छुयेनच्चांगने 
दर्शन और पूजा की । यहां एक वृद्ध भ्रमणसे यद खुनकर कि यहां 
असंल्येय फत्पमें बोधिसत्यमे दोयंकर घुद्धके मार्ममें अपरे 
शेगचमें भौर ज़टा बिछायी थी, यहांपर पुष्प चढ़ाये थे | उसने 
यह प्रश्न किया कि योधिसत्वने तो अपनी जटा द्वितीय अर्स- 
स्येय करपमें विछायी थी तबले भाजतक न जाने कितने कहए 
योत चुके । कब्पांतमें संसारका नाश होगया।. पुनः इसकी 
उत्पत्ति हुई । जय खुमेरतक कह्पांत भस्मीभूत हो जाता है तो 
फिर यह स्थान कंसे चैंखा हो चना रद गया ? यह सुन उस 
चृद्ध मिश्लुने उत्तर दिया कि इसमें संदेद नदीं कि, कव्पांतमें इस 
स्यानका भी नाश हो जाता है पर कहपारसमें रुष्टिके समय 
यह रुथान पुनः ज्योंका स्यों बन जाता है। जिस, प्रकार मेठ 
पर्वत माश हो जाता है और पुनः खच्दिके समय डंसकी रंचना 


डष्णीपादि धातुओंका दुशेन दे 


हो ज्ञाती दै। किर इसमें बात क्या है-कि यह रूधान पुनः ज्यॉका 
त्यों न हो जाय.,। इसमें संदेह फरनेका कोई हेतु नहीं है। 

इस स्पानसे दक्षिण-पूथे-दिशामें एक टीवरीपार हिड्ढा नामक 
स्थान पढ़ता थों। वहां एक दोमंजिले विहारतपें सथागतका 
डच्णीप घातु था। चद्द एक फुट दो इ'च गीलाईमें था और 
उसका रंग पीलापन लिये सफ़ेद था | वाणके गड्ढे उसपर रपट 
देख पड़ेते थें। घद्द एक रत्नजटित सम्पुटमें रखा रहता था 
और पूजाके समय निकाला जाता था । उसपर छाप लेकर लोग 
अपने शुभाशुभकी परीक्षा करते थे। रेशमी कपड़ेके टुकड़ेपर 
चंदन लगाया जाता था और फिर उसे उच्णीप धांतुपर द्बाते 
पे । इस भकार करनेसे उसपर जैसा छाप बन ज्ञाता था उसीको 
देखकर घहांके प्राह्मण-पुजञारी शुभाशुध फल बतला देते थे । सुयेन- 
चवांगंऔर दो भ्रमणेरोंने इस प्रकार छाप लिये थे । छुयेनउचांग- 
के छाप छेनेपर योधि वृक्षका चित्र निकछा था और श्रमणेरों- 
के छाप लेनेपर एकमें तो धुद्धकी मूर्ति भर दूसरेमें कम्तलकी 
बाछृति बन गयो थी। प्राह्मणने सुयेनच्वांगक छापको देखकर 
कहा था फि जैसा आपका छाप आया है ऐसा छाप बहुत फम्म 
छोगोंकों आता है। 'इसका फल यह है कि आपको बोधिशान- 
लाभ द्ोगा । 

यदांपर भगवान घुद्धदेघको चक्षुगोलक खंगाती और दंड 
मो है। चक्षुगोलडक आमके फरके 'घरावर इतना स्वचछ जीर 
समकोछा था कि समपुटके बादेरतक उसको ऋूछक पड़तो थी। 


&० सुयेनच्वांग - 


संगराती चम्फीले कपासके सूवका और भति सूक्ष्म था। दंड 
चंदनका था जिसकी मुठिया लोट्टेकी थी। घद कुषड़ीके आकार 
काथा। कर हे 
हिंडडामें पहु'चकर सुयेनच्चांगयफो सुन पड़ा कि दीवंकर 
बुद्धके स्थानसे दक्षिण पश्चिम दिशामें नाग-राजा ग्रोपालकी गुददा 
है। बर्दाँ तथागतकी छाया दिखायी पड़ती है। सुयेनच्वांधने पहां 
जाकर दर्शन करनेकी इच्छा की दर लोगोंने कट्दा कि मार्ग जन- 
शून्य और भयावद है। डाफे प्रायः पड़ा करते हैं; दो हीत 
चर्षले वहां जो गया है कोई कुशछसे नहीं लौटा | कपिशाके राज- 
इतने जो लुयेनच्वांगके साथ आया था, सुयेनच्वांगको 
चहुत रोका कि आप च॒ह्दां मत जाय॑, यहां जानेमें आपको नाता 
भांतिकी आ्पात्तियां उठानी पड़ेंगी । पर सुयेनच्चांगने नहीं माना 
और कद्दा कि सदस्तों कव्पक्षे पुण्य प्रमाषसे भी मन्ुप्यको 
भगवान्‌की छायाका दर्शन बड़ी कठिनाईसे द्वोता है फिए इततो 
दूर आकर थोड़ेसे कए्के भयसे हम उसका दशन न करे यह 
कितने डुःखकी बात है। आप चलिये, में भी आकर मार्ममें 
भापसे प्रिछ ज्ञाऊंगा + ह 
खुयेनच्वांग यद कद्कर दोयंकर बुद्धफे स्वानकी ओर चला 
गया। वहां पहुंचकर एक संधाराममें टहरा झौर साथीकी 
खोज्ञमें छगा। बड़ी जोजपर एक बालक मिला । उसमे कह्दा 
कि संघारामकी जद्दां सौर द्ोती दे बह डसके पास दी है । आप 
मेरे साथ घृदांतक बलिये। वहां पहुचनेपर साथी, मिल 


डष्णीपांदि घातुओंका दशेन घ्श्‌ 


जीयगा। 'खुयेनच्यांग उस लड़फेफे साथ घहां गया भौर 
रातको चद्दों रह गया । खबघेरे उसे एक बूढ़ा चाह्मण मिला। 
उसने कट्दा, चलिये में आपको गोपाछगुद्दाका दर्शन करा लाऊँगा। 
बूढ़े प्राह्मणफे साथ खुयेनच्चांग ग्रोपालगुंद्यको चछा। कुछ दूर 
छानेपर पांच डाकू दाथमें तलवार लेकर उसके गागे आये और 
मार्ग रोक लिया। खुयेनच्वांगने अपने सगने बल्रको दिख- 
लछाया। डाकुओंमने पूछा कि आप कहां जायेगे । उसमे कद्दा, 
गोपालगुदामें छायाके दुर्शनके लिये जा रदा हूं। डाकुओोंने कहा 
कि क्या आप नहीं जानते कि मार्ग में. घटमार छूगते है १ खुयेन- 
च्यांगने कहा कि छगते द्वोंगे। चह तो मनुष्य हैं. यदि मार्ग में 
सिंद-ध्याघ् भी होते तो भी में दशेन फरने जाता। मनु॒ष्पोंसे 
सुम्दें क्या डर ? थे तो अपने ही भाई-बन्घु दें । यद्द छुन डाकुओंने 
राह छोड़ दी जौर वह गोपालशुद्दा चला गया । 
यह मुद्दा दो पर्यतके भीतर है। पर्चत चद्दां दीवालकी 
भांति सीधे खड़े है | पश्चिमक्े पर्वेतमें ऊपरसे पानीकी तीष्षण 
धारा गिरती हि और पानी भूमिपर गिरकर पुरुषों उछछता है। 
पूवेके पर्चतमें पश्चिमामिपुण गुदा है। गुदाका द्वार अत्यंत 
संकुचित है कर यड़ा दी धन्धेरा है। उसमें यहुत बचा बचा- 
फर जाना पड़ता है। फारण यद्द कि गुह्यके आगे जलप्रपात 
था. जिसका पानी अनेक मार्गो'से इधर-उधर बद्कर 'जाता 
था। मार्ग बड़ा ही विपम था। बड़ी कठिनाईसे वह गोपालर 
शुद्ावक पहुंचा । “वहां पहुंचकर घद् ग॒द्ामें घुखा और .पूर्वेकी 





श्र ! सुयेनच्यांग  * 


'क्षैबाततक जाकप्वस पयाय पद पर 777 जाकर घदांसे पचाल पग नापफर पीछे दृता और 
चहांसे पूर्वामिुष्त लड़ा होकर देखने छूयां |' पहले तो उस्ते 
इुछ भी न दिलाई पड़ा तो घह अपने मनमें बड़ा. हो दुषघो 
हुआ भोर बड़े दो सूतंका पाठ करने छगा और गाया पढ़ पढ़ 
कर आूमिमें प्रणिपात करने छगा | एफ सी बार प्रणिपात करी- 
पर उसे एक योछाकार प्रकाश-विश्व दिजायी पड़ा भौर झण- 
मान्रमें विदुस्त हो गया। फिर चद्द दिखायी पड़ा और लोप दो 
गया। झुयेनच्यांगने अपने मममें संकल्प किया फि बिना 
लोकनाथका दर्शन किये में इस स्पानसे नहीं टलूंगा । उसने घहां 
दो सी प्रणिपात किये फिर तो सारी गुद्ामें उजाला हो गया 
और तथागतकी शुभ छाया दीवालपर दिखायी पड़ी । चद्दांका 
अन्धकार ऐसा कट गया जेले चादलकी तद्द फरे भर भगवान- 
की छाया सोनेक्े पर्वेतकी भांति दिववायी पड़ने छगी । मुषकी 
आभा स्पष्ट दिखायो पड़ती थी 4 जान पड़ता था कि कपाय घख 
धारण किये भगवान साज्षात्‌ फमलपर आसीन हैं। छायाके दार्ये- 
चायें बोघिसत्य और मिक्षुसंघ दिलाई पड़ते थे । खझुयेनच्वांगने 
दशेन करके वाहर जड़े हुए अपने और छ; साथियोंकी घुलाया 
और कहा कि धूप और आय के आओ ॥ पर ज्योंद्तीघे आग 
लेकर आये छाथा 'छुप्त हो गयी । खुयेनच्वांगने आगकों घुसवा 
दिया। फिर बड़ी प्रार्थन/ करनेपर चद छाया फिर दिखाए 
पड़ी। छः मुष्योंमें जिनको डसने वादरसे घुछाया था पांच 
मजुप्योको तो छाया दिखायी पड़ी थी' पर पएफको नहीं देख 


कतिष्कका मद्दास्तूप ह््३ 


पड़ी। छाया .थोड़ी . देरतक दिषायी पड़ती रदी मौर खुयेन- 
चउचांगने स्तुवि-प्रार्थेना की, फूछ चढ़ायें और धूप दिया, फिर 
छाया छुप दो गयी । 

ब्रहँते चलकर सुर्येनच्वांग अपने साथियोंसि आकर मार्ग में 
मिल गया जौर पर्चत पारकर दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर फई 
दिनोंमें गांधार देशमें पहुंचा। 


कनिष्कका महास्तूप 
गान्धारकी राजधानी उस समय पुरुषपुर थी जिसे आज्ञकरू 
पेशाचर कद्दते हैं । नमरके उत्तर-पूर्व दिशामें एक पुराना स्तृप था 
जिसमें भगवान चुद्धदेवका पात्र था। पर वह पात्र उस समय 
उसमें नहीं था और किसी अन्य देशमें चला गया था। 
नगरफे दक्षिण-पूर्ठमें आाठ नौ छीपर एक चड़ा पुराना पीपलफा 
बुक्ष १००.फुटसे अधिक ऊंचा था। उसी वृक्षक पास कनिष्क- 
का मद्दास्तूप था। यद्द स्तूप ४०० फुट ऊंचा और इतना 
. छुन्द्र बना था कि इससे बढ़कर भारतपर्षमें दूसरा स्तूप था दी 
नहीं | इसके प्राप्त भगवान घुद्धदेवकी अनेक सू्तियां थों ! 
इसके उत्तर-पूर्चमें १०० छोीपर एक नदी पार करनेपर 
पुष्कलावती नगरी पड़ती थी। यहाँ जनेक स्तूव और संधाराधघ 
थे और यहां बोधिसत्वने _ जनेक जन्म _ श्रदणकर अपने शरीर 
सकका दान कर दिया था | 
.. पुष्कलायतीमम नाना तीर्थ-स्यानोंके दुशेन और पूजा करता 


घ्छ - सुयेनच्चांग 


हुआ छुयेनचबरांग उटंड गया और उदठखंडसे पर्वत ,और 
घाटियोंकों पार करता उद्यान जनपदमें पहुंचा। ,_.. 


१०० फूटकी काठकी प्रतिमा- <.... 

इस जनपदके बीचमें खुबास्तु नदी बदी थी। नदीके'दीनों 
किनारे खेकड़ों संघाराम थे पर सबके सब खेडहर और - निर्शन 
थे। मड्डुली नामक राजा नगरमें रहता था| मड्डूली नगरके पूर्व 
'चार पांच लीपर वह स्थान था जद्दां बोधिसत्वने क्षांति ऋषिका 
जन्म ग्रदण किया था। उससे उत्तर-पूर्व दिशामें २५० दर 
अपछाल नामका हद था जिससे झुवास्तु नदी निकलती थो। 
अपलालके हृदके दक्षिण-पश्चिम ३० लीपर एक शिलापर मग- 
घानके पदुफा चिह था और नदीके डतारपर ३० छी चलनेपर 
एक शिछा पड़ती थी जिसपर तथागतने अपने कपाय वल्ल 
धोकर फैलाये थे। उसपर कर्पायके तानेआनेफे सुतके, विह 
दिषवायी पड़ते थे । नमरके दृक्षिण ४०० लोपर द्विलो मामक पर्वत 
था। वां योधिसत्वने यक्षसे भाघी गाथा खुनकर उसे अपना 
शरीर प्रद्दान कर दिया था। पश्चिम दिशामें नदीपर रोह्ृतकका 
स्तूप था। यहाँ , बोधिप्तत्वने मैत्रथछराजका जन्म ग्रहणफर 
पांच यक्षोंको अपने शरीरका मांस काट काटकर प्रदान किया 
था। उत्तर-पूर्व दिशामें ३० लीपर यद्दुत स्तूप था। कहते हैं 
कि यहां तथागतने देवताओं और मजुष्योंकों धर्मफा डंपरेश 
किया था और उनके चले ज्ञानेपर यद्द आपसे आंप' भूमिको 
फोड़कर निकल माया था। है + - 


१०० फुटकी काठकी प्रतिमा ध्ष 


कि 53553 ्++त्+++्+++त++ 
: मूली नगेरसे उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर एक पर्वत 


लांधनेपर सुयैनच्यागफो उस पर्वतके मार्गमें अमेक घाटियों 
और णखड़ोंको पार करना-पड़ा | - कितने स्थछॉ्म तो उसे छोद्देकी 
जश्ीरोंके ऊपर बने हुए पुलपरसे उतरना पड़ा और घड़ी फठि- 
नाईसे वह दरीरूमें जो उद्यानकी प्राचीन राजघानी थी गया। 
चषाँ उसमे मंत्रेय योधिलत्वकी सू्िका दर्शन किया । यह सूर्ति 
काठकी थो और १०० फुट ऊँची थी । कहते है कि हस मर्ध्या- 
तिक नामक अर्ददतने श्पने योग-बलसे एक बढ़ईकफों छ्ुपित नामक 
स्व में भेजफर मैत्रेयफे रूपफे ही झमुरूप घनवाया था ) 
द्रोलले सुयेनच्चांग उटंड लौट भाया और चद्दांसि यत्व- 
कर सिंघुनद्कों पारकर तक्षशिल्हामें पहुंचा । तक्षशिल्ाके पास 
ही उत्तर दिशामें घह स्थान था जहां चोघिसत्वने चन्द्रप्भाफा 
शरोर धारणकर अपना पघ्लिर काटकर प्रदान फर दिया था 
जिसके कारण उस देशका नाम तक्षशिरा पड़ा था । फिर कहते 
कहते तक्षशिरासे तक्षशिलला हो गया । चक्षशिलासे चह सिंह- 
पुरमे आया । सिंहपुरसे डसे पता चला कि तक्षशिल्ताकी 
उत्तर दिशामें सिन्धु पार एक स्थान है जहां बोघिसत्वने अपना 
श्रोर भुणी बाधिनके द्चोको लिखा दिया था। बद् बहांसे तक्ष- 
शिछाकी ओर लौटा ,और. तक्षशिल्वाकी उत्तरी ,सीमाले द्ोकर 
सिल्घुनद्‌ पार किया-भौर दक्षिण-पूर्च दिशामें २००८छी जाकर 
पर्वतके एक बड़े दर्रेले तिकछा और उख रुथानपर पहुंचा | वहां- 
की मिट्टी लाल रह्डली और वृक्ष और चनस्पतिक्ी पत्तियांतक: 
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न सुयेनच्यांग.. :- 
लाल थीं। उस स्थानसे पर्वत पारफर.उटप्ण जनपदर्मे गया ] 
चहां दक्षिण-पूर्व दिशामें चीदड़ पढ्षाड़ी दूरोंसे होता हुआ पक 
लोददेकी जशरके पुलको उतरकर १००० ली से अधिक जानेपर 
कश्मोरके जनपद पहुखा । 
कश्मीरमें विद्याध्पपन 

खुयेनर्चर्वांगके कश्मीर जनपदर्मे पहुँचनेका समाचार जब 
चहांफे राज़ाफो मिला लो उसने अपनी माता और छोटे माईको 
रथ लेकर उसकी अगरवानीझ्ले लिये मेजञा। थे डे जनपदके 
पश्चिम द्वारसें ज्ञो एक विशल पहाड़ी दर्रा था आकर ले गये भीर 
मार्गमें प्रधान संघारामों और बिद्ारोके दर्शन: कराते राज 
घानोमें ले गये । बदांके एक मिक्षुने, उसके झानेके पहले हो 
एक रातको स्वप्न देखा था कि कोई देवता उससे यह फह रहा 
है कि महाचीन देशले एक मिक्षु आ रदा है। चद्द यहां धमेप्रा्थीः 
का अध्ययन करनः और तीर्थो'के दर्शन करना चाहता है! 
मिक्षुने कद्दा कि हमने तो अथतक उसका नाम नहीं खुना है। 
इसपर देवताने फहा कि उस श्रमणके साथ गनेक देवता है। 
चह यहां आना दी चादता है | अतिथि-सत्कारफा मद्दाफल है। 
छुम लोग पड़े सो रहे दो। उठो और स्तुति-पूजामें छगो। 
मिक्षु अपनी निद्वासे उठा और शेप रात्रि सूज्ेकि पाठ और जपर्म 


व्यतीत की ( प्रातःकाल द्वोते उसने अन्य मिक्षुओंले अपने 
स्वप्नका समाचार खुनाया और सब लोग बड़ी उत्छुकतासे 
सूत्रोंका पाठ करते हुए उसके आगम्रतकी प्रतीक्षा करने छंगे। 


कपपीरमें विद्या्ययत ६७ 





कई दिन बीतनेपर छुयेनच्यांग राजधानीके निदाद मगरके 
याहरकी घर्मशालाफे समीप पहुखा | राजा य६ समाचार 
दाकर कि यह -नागरके तिकट आ गया अपने अमात्यों मौर नगर- 
के सारे भिश्लुओंको साथ लेकर उसको अगवानीफो निकला | 
एक सहस््र जनताफे साथ ध्यज्ञा पदाका ले घृष जलाते और 
मार्ग में फूल घरसाते बड़ी धूमघामसे घर्मशालापर पहुंचा । बहां 
उसे प्रणामकर पुप्पादिसे पूजा की, दाथीपर चढ़ाकर नगरमें ले 
आपा और अयेन्द्र लामक विद्ारम उसे उतारा 

दूसरे दिन राज!ने सुयेन्नच्यांगको अपने राजप्रासादमें मिश्षा 
प्रहण फरनेके लिये आमंत्रित किया और विविधि मध््य-भोज्यले 
उसका सत्कार किया। उस अचवसरपर राज्ञाने दस भौर नगरके 
विद्वान मिक्षुओंकी आमन्त्रित किया था । सबको भोज़य कराकर 
राज़ाने मिक्षु ओोंसे धरर्थना की कि ग्राप छोग परस्पर कुछ बागू- 
'विलाल कीजिये | सुयेतच्चांगने कद्दा कि में यहां अध्ययन करने 
आया हूं और मेरा उद्देश्य धर्मे-प्रंथोंका छोजना भौर उनको 
पढ़ना है। राजाने उसको यात खुनकर २० लछेषकोंफो पुस्तकों 
'लिणखनेके काम्पर नियुक्त किया और पांच परिचारकोंकों सपेन- 
च्वांगके साथ फरफे आशा दी फि जिस पदार्थकी यद्द भराज्षा दे 
डसे लाफर दें और सबका व्यय राजकोशसे दिया जाये | 

: अयेन्द्र विद्यरका मदा स्वचिर, बड़े! द्वो विद्वान और शोल- 
सम्पक्ष था।, उसकी अवश्या ७० धेकी थी | चह छुयेनच्चांगको , 
देखकर यहुतत प्रसन्न हुमा और अपने पास रखकर उसे सत्यान्न 
2 १ 2732 ५ हि 
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पा अध्ययन कराने लगा ) खुयेनच्वांग उससे प्रातःकाल कोशका 
सायंक्राछ न्यायका पाठ पढ़दा। रातको बद हेतु-विद्याका ' 
अध्ययन फरता । पाठके समय नगरकफे बढ़े यड़े-विद्वान मिश्र 
अध्ययन करने आते थे। उस समय कश्मीर विधाका प्रधान पीठ: 
माना जाता था और बहुत दूर दरसे लोग वहाँ विद्याध्यपन 
करने आते थे। यहां सुयेनच्चांगने दो धर्षतक रहकर अनेक” 
शाल्रोंका अध्ययन किया । सब मिक्षु डसकी बुद्धि और धारणा: 
शक्ति देखकर चकित थे और परस्पर फट्दा करते थे कि चीवका 
यह भ्रमण अदुत है। सिक्षु-संघर्मे उसके जोडका दूखरा नहीं। 
कश्मीरफे राज़ाने एक बार एक महापरिषद को थी। - उसमें 
डस समयक्े बड़े बड़े विद्वान मिक्षु 'विशुद्धसंह, जिनयन्धु, 
खुग्तमित्र, चसुमित्र, सूर्य्यदेव, ज्ञिनश्रात आदि डपस्थित थे।' 
सब छोगोंने मिलकर उस परिषदरमें सुयेनच्यांगकी परीक्षा ढी 
ओर विभिन्न शास्मरोपर सूक्ष्म प्रश्न किये। सुयेनच्धाँगने 38" 
लबके प्रक्षोका बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उत्तर दिया और सब लोग' 
उसफी धारणा और चक्तृ त्व शक्तिको देखकर चकित रद्द गये“ 
कश्मोर बहुत प्राचीन कालसे विद्याक्े लिये प्र्यात था। यहीं" 
पर कनिष्फने अपने समयमें चतुर्थ घर्म-संगिवो आमन्ञ्रत की थी। 
इस घर्मसंगिनीमें ५०० अत उपस्थित थे जिनमें पारिपाईर्वक 
सुयेनच्चांग दो था। इस धममृंसगिनोमें त्रिविटकका पुन: पारायण' 
किया गया था और उपदेश और विभाषाशाओंकी जो सूत्रपिटक 
और समिधमे और विनयपिटककी टीका ख्रूप थे रचना हुई थी !' 


डाकुओंसे मुट्भेड़ घ्६ 





इस देशमें वढ़े-बछ्छे विद्वान महंत होते आये थे जिन्‍्दोंने बौद्ध 
धर्मके अनेक शार्तो और प्रन्थोंकी रचना की थी । म्रहायानका 
कश्मीर राज्य-फेन्द्र था | ; 


, ... डाकुओंसे मुठभेड़ 

'. सुयेनज्यांग कश्मीरमें दो वर्ष विताकर और वहांके तीर्थ- 
रुथानों और संधारामीफों देखकर कश्मोरले पुछ गया, पुछसे 
राज़पुर आया और राजपुरले दक्षिण-पूर्च दिशामें पर्चात औौर 
नदीकों छांघता हुआ टक्कजनपद्को गया। टक्क ज्ञाते हुए बह 
राजपुरसे दो दित चलकर चंद्रभागा नदोको पार फरके वहांसे 
ज्यपपुरमामक नगरमें आया। वहां ब्राह्मणोंक्रे एक मंद्रिमें ठदरा 
भोर दूसरे दिन शाकल नगरमें पहुंचा । यह यह प्राचीन तगर 
था, यहां बुद्ध भगवानका पद-चिहृ॒था। शाकलसे दु्शन भौर 
पूजाकर चद्द आगे बढ़ा और पलासके एक जड़लमें ,पहुंचा। 
जडुलमें उसे ५० डाकू मिले | डाकहुओने उसके और उसके 

साथियोंके सारे.कपड़े-लचे छोन लिये और तलधार निकाल 

मारगेके लिये पीछे दोड़े। चह मपने साथियोंसद्धित एप्क सूल्षे 

ठाठसे दोकर भागा 'और बड़ी कठिनाईसे तालसे “निकलकर 

किनारेपर पहुंचा | -तालमें डाकुओने भागते हुए उसके भनेक 

साथियोंको पकड़:लिया- और सु्येनच्वांग मपने दो भ्रमणेरॉ- 

सद्ित झाड़की भाइमें सापकर जो छिपा। .चद्दांसे पह धुक 

नालेसे द्वीता हुमा भागा और थोड़ी दूर जानेपर उसे 
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देतमें दल ज्ञोतता मित्ता । प्राह्मणने उन सबको घषड़ाया हुआ 


देख ओर यद लुम कि दाकुओने उनको लूट लिया है अपना हल 
छोड़कर यांचमें आया और अस्सी आदमियॉको साथ छे जहां 
डाकुओंनि लूटा था गया। डाकू उन लोगोंको देखकर भाग गये 
और जहूलमें जा घुफे। सूयेनच्वांग उन सबझो, साथ लिये 
तालमें गया और वहां देखा तो डाकू उसके साधियोंक्रे द्वाथ पैर 
बांधकर चहां छोड़ गये थे। उसमे उन सबके हाथ पेर छुडाये 
और साथ लिये गांवमें आाया। वहां सब - लोगोंते क्रिसी न 
किसी भांति रात बितायी | सब लोग तो रे रदे थे पर सुयेन- 
च्यांग बेठा हंसता था। उसके साथियोंने उसे दंसते देख कहा 
कि हमलोगोंके तो सारे माल-अभसबाव छुट गये और प्राण जाते 
जाते बचे आपको इंसना स्तूफता है । सुयेनच्यांगने कट्दा भाई, 
प्राण है तो सब कुछ है। प्र'ण तो बच गये फिर चिन्ता कादेः 
की? जीते रद्दोगे तो माल-असबाब फिर द्वोता रहेगा | ' सब 
लोग यद्द सून चुप रद गये। ह 
प्रातःकाल बह डस गांवचसे चलकर टक्षको पू्बीब सीमाएर 
एक बड़े नगरमें पहुंचा । इस नगरके पश्चिम मार्गके उत्तर किनारे 
पर आमका एक बाग था । उस दागमें ७०० चर्षेका एक तएस्‍्वी 
ब्राह्मण रहता था । देखनेमें उसकी आयु ३० वर्ष अधिक नहीं 
जान पड़ती थी। चद्द खांख्य और योगका परम चिद्वात था 
और चंद तथा अन्य शास्त्रों का पारंगत था ॥। उसके दो और 
शिप्य सी सी वर्षडी आयुक्रे थ। जब खुयेनच्वांग डस दांगमें 
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पहुंचा तो घह-सपसन्‍यी उससे मिलकर यड प्रस्क्ष हुआा। उसने 
डाकुओफे दूटनेफी यात सुनकर तुरन्त अपने पक शिष्यकों नगर 
भेजा और कद्दा कि जाओ और नगरके यौद्धोंस सद समाचार 
कहो शोर इनके लिये कुछ मोजन लिया छाओ। 

शिष्य नए्रमें गया ध्तीर कहा कि एक चोनका ध्रम्रण हमारे 
आध्रम्पर आया दे। टाकुओंने मंगमें उसके और उसके 
साथियोंके सारे कपड़े-छत्ते छोन लिये। आप लोग जिससे 
जो दा सके उतकी सहायता फरें। युण्पका काम है। उसकी 
यात सुनकर यहुतसे घरम और भोजन स्ेकर ३०० नगरचासी 
चागमें जाये। सब सामान लाकर सुयेनच्चांगफे मागे रख दिये 
और ब्डी नप्नतासे उसे प्रणाम किया । छुयेनच्यांगने कुछ मन्त्र 
पहुकर उनको धर्मका उपदेश फरना आरंभ किपा। उसके 
उपदेशको सुन सब पढ़े प्रसन्न हुए जोर उससे यात-चौतकंर 
नगरको लोट गये । 

सुपैनच्चांगने अपने साथियोको वर््॑ बांट दिय और बांटने 
से पांच थाने जो धच गये उन्हें उसने डस धपस्थरो श्र ह्मणफ्ती 
प्रदान कर दिया। यहां धह एक मालतक रहे गया भीर शत- 
शात्र और शत्तशास्त्रवेपुद्य नामक ग्न्धोंका अध्ययन किया। 
वहीं पूर्व दिशामेंसे चलकर चह चीनपत्ति देश आरापा और एक 

. विह्ा्में उतरा | उस बिदारमें विनोत प्रम नामक एक मद्ाधिद्वान 

श्रमण रद्दता था| उसके पास चोदद्द मास रहकर उसमे अमिधर्म 
प्रकरण भोर न्यायावतार आदि श्रंधोंका अध्ययन किया | 
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चीनपतिले तमसावनके संघारामसें दोता हुआ वह पूर्च-उत्तर 
दिशामें उछकर जालंयर भसाया। घहाँ नगरधनके विहारमें 
उतरा। उस विद्दारमें उस समय चन्द्रपर्मा नामक पक बड़े विद्वात 
श्रमणसे मेंट हुई ॥ उसके पास घद्द चार मासतफ रद्द गया 
आर प्रकरण आदि विभाषा-शाखका अध्ययन किया । 

जालघरस चष्ट कुलूत गया और चद्दांसि एक पर्वतकों पार 
कर सतलज नदो उतर, पार्यात्र जनपदसे होता हुआ मथुयें 
पहुंचा । 





स्तूप-पूजा 
मथुरा उस समय बौद्धोंका एक प्रधान स्थान था। दर्शा 
भनेक संघाराम और स्वूप थे। सथमें प्रधान संघाराम पार्वत 
संघाराम था। इसे माय उपगुप्ते बनवाया था। इसके 
पास दी उत्तर दिशामें २० फुद चोड़ी ३० फुट छम्बी पत्थरकी 
एक ग़ुद्दा थो | इसमें चार चार इश्च बांसके फट्ट के टकडोंका ढें 
लगा हुआ था। सुयेनच्बांगको यद्द बतछाया गया कि यह 
ढेर आय्य उपगुप्तने लगाया था। जब उसके उपदेशले फीई 
दृग्पति ( स्रो और पुदष एक साथ ) मदद पदको प्राप्त होते पं 
ता चह एक टुकड़ा इसमें रख देता था | इस प्रकार उसमे इतना 
पड़ा ढेर छगाया। इसमें उसने उनके लिये कोई टकड़े नहीं 
डले थे जो अकेले महंतपदको चाप्त हुआ था! यह उपगु्त 
अशोकका गुर था । के 
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-.. उस समय इस देशमें अनेक भहँतों और बोधिप्त्वोके 
*स्तूपोंके पूजमेकी प्रया थो। सून्नपित्काम्पासी पूणेपैन्नेयके 
*स्तूपफो, चिनय पिटकवाले उपालीफे स्तृपको, और धमिधमे- 
वाले सारि.पुश्षफे स्तूपको पूजते थे। ध्यानके अम्यासी मौद्र- 
: छावनेके स्तृूपको, श्रमणेर राहुलके स्तूपकी और भिक्लुनियां 
आनन्दके स्तूपकी पूजा कस्ती थीं। महायानानुयायी यथा 
“पम्रिमत बोधिसत्वोफे स्तूपको पूजा करते थे । खसालमें उत्सवके 
“दिन यह पूजा होती थो और छोग दूर दूरसे आते थे और 
"भीड़ छग जाती थी । 
मथुरासे सुयेनच्वांग रुएानेश्वर गया । वहां उसने कुरुक्षेत्र: 
को देखा और अनेक वौद्धतोर्थो'के दशेन करता स्तर प्रके जनपदमें 


 झाया। 
जययग॒ुप्त ओर मित्रसेनले भेंट 
सु प्रा जनपद स्थानेश्वरके पूर्वमें था। इसके पूर्वमें यंगा - 

न्‍दो थी भीर उत्तरमें यप्लुनोत्तरोका पचेत था । स्तू झकी राज- 
“बानी यपुनाक किनारे दक्षिण तटपर बसी थी। इस वेशके 
“पूर्वमे गंगाद्वार पड़ता था जहां गंगा पर्वतेंमें फिसती हुई 
-समतल भूमि आतो है। चहां मनेक घर्मशालायें थीं और स्वान * 
“करनेवालोंकी बड़ी मीड़ लूगतो थी ।' चह्दां डख समय जयशुप्त 
“मामक मद्दा विद्यान ध्मण रहता था | »सयेनच्वांय उसके पास 
>जाड़ेसे लेकर भाधी वसन्ततक,.रद गया भौर-सौचरांदिक .निकाय- हि 
*की विभाषाका अध्ययन करता रहा । आन रह 
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गंगाद्वारसे नद्टी पोरकर मतिपुरमें गया। मतिपुरतें उर 
समय एक टूद्का राज्य था। वह्दां उससे मिप्रसेन नामक ए१ 
चड़े चिद्दान श्रमणसे सेंट हुई। थद्द मित्रसेन शुणप्रम 
शिष्य था। ग्रुणप्रमफे विषयमें यहां उसने सुना कि वह महा 
विद्वान और प्रशायान था। उसने तत्त॑ विंग गादि सैकर्शो 
भ्रंथ रचे थे और यड़ा मानी था । जय उससे देवसेन महतर् 
भेद हुई तो उसने देवसेनसे कद्दा कि आप तुफ्ति-घाममैं जाया 
करते हैं पाकर मुझे भी आप सुवितमें ले चलिये। में भाग 
चान्‌ प्रैश्रेयका दर्शन करना और उनसे अपनी कुछ शड्डभाओंरी 
समाधान कराना चाहता हूं | देवसेन उसके कहने से उसे 
धाममें ले गया। वहां उसने भगवान मैश्रेयक्ले दर्शन हो ड्ि 
पर उनको यह समभफफर प्रणिपात नहीं किया कि मैं थर्मण हैँ 
और यह अमी देवयोगिमें है और खगके सुख भोग रहे है! 
मे$यने यद देखकर किमी उसके मनसे अद्दंभाव नष्ट नहीं हुआ 
है उसले बाततक नहीं की | यह देवसेनके साथ तुपितिसे बाप 
आया। इस प्रकार वह दीन बार देवसेनके साथ छुवितधामरी 
गया पर न तो उसने प्रणिपात किये न मैत्रेय उससे बोढे। 
चद्द अपनी शट्डाओंको अपने मनमें छिये लौट आया। मँ 
* उसने चौथी बार देवसेनसे चलनेफे लिये ,कदा तो देवसेक 
कहा, कि गाप यद तो वतछाइये -कि आप ससवान मैत्रेयों 
प्रणिषात क्यों नहीं करते ।- गुणप्रमने कद्दा कि मैत्रेय बोधिसत 
सब्र कुछ हों पर वद संसारों द्वो है | माना कि बह खर्गममे है 
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उनका जन्म देधपोनिमें हुमा है और भावोकालमें पे योधि- 
शानको प्रप्त होंगे ; पर या ये खर्मसुष नहींमोगते! फया 
ननन्‍्द्ोंने संसारफो परित्याग कर दिया हे! मैंने तो गृदृत्याग 
किया और परियिज्या भ्रह्ण की है। में संसारसे परे हं। 
मेरे ज्ीमें तो आता था कि में उन्हें प्राणपात फू पर जप 
पद सोचा दि में परियाट्‌ है, और थे ख्गके सपम्ताट तो दिचक 
गया । कुछ मी हो परिधाटू-पद रूघाटू-पदसे कहीं ऊंचा है । 
पग्न्िदुका सपम्नाटुके आगे घिर भुकाना किसी प्रकाए डबित 
नहीं है। देवसेन यद्द सुन उससे नाराज ही गपा और किए 
उसे तुषित ध्राममें न ले गया । ग़ुणप्रम देवसेनले पिगड़कर 
चला आया गौर मतिपुर नगरके दक्षिण थोड़ो दो दूरपर एक 
संघाराममें भाफर रहने लगा। यहां रहकर उसमे समाधि-लाम 
किया पर अहंकार रद्द जानेके कारण उसे निर्वीज्ञ, समाधिकी , 
प्राप्ति न हुई भोर न उसे सम्पक्‌ शान प्राप्त हुआ। 

छुपेनच्यांग गुणप्रमके शिषप्प मित्रसेनक्रे पाल आधी वसन्‍्तसे 
लेकर पूरे प्रीप्पकाल्तक रद्द गया और उससे अभिषर्म ज्ञान 
प्रध्यानादि अनेक शा््रोंका अध्ययन किया | 

मतिपुरसे खुय्मेनच्यांग ब्रह्मपुर, अद्विच्छघच्न और वीरसन 
नाप्रक जनपदोंमें द्वोता हुआ और मनेक तोर्थो'का दशेन करता 
संकाश्य नगरमें पहुंचा। . न्‍ न 

संकाश्य नगर खर्मावतरण 
संकाश्यकोी उस समय “कपिथ! कद्दते थे । -यद्वांपर -युद्ध 
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भगवान जब ध्यक्षिण बम प्रयोग फफा जब त्रयल्लिश घामकों अपनों माताको अधिय्रशा 
उपदेश करने गये थे तो खग से उतरे थे | वह स्वान जहांपर 
घह उतरे थे संकाश्य रगरसे पूचे दिशामें २० छोपर था। धहां- 
पर एक बड़ा संघाराम था और संघारामक मध्यमें ई'टे भौर 
पत्थरकी बनी हुई तीन सीढ़ियां थीं। यहद्द सीढ़ियां 'ऊ चार्मि 
सत्तर २ फुट थीं और उत्तर-दक्षिण दक्तिमें पूर्धा मिप्रुष बनी 
थीं! उनपर ब्रिविध भांतिक्ल रंग विरंगके पत्थर जड़े थे 
और ऊरर मूर्तयां थो। बीचकी सोढ़ोके ऊपर प्पूफ सुल्दर ' 
संदिर बना था जिसमें भगवान बुद्धरेधकी पत्थरकी प्रतिमा 
उतरती हुई मुद्रामें स्थावित थी । दाई' ओरकी सीढ़ीके ऊपर 
महाग्रहझ्माकी मूर्ति थी जिसके हाथमें चँवर था और थाई 
ओरकी सीड़ीपर देवराज शक्रकी प्रतिमा दाथमें छत्न लिये 
स्थापित थी । मूर्तियां बड़ी दी भावपू्ण और खुन्द्र थीं। 
सामने अशोकका ७७ पुर ऊंचा एक स्तंम था। उसके पास 
दी पचास पग लंबा पत्वरका एक चबूतरा था | ] 
यहाँपर धर्येनच्चांगको यह बतलाया गया कि पूर्यर्मे जए 
भगवान यहां उतरे थे तो यह सीढ़ियां देवताओंने बनायी थीं। 
बीचवाली स्तरोढ़ो खोनेको थी मोर बाई' ओरकी स्फटिक मणि- 
की और दाई' ओरको चांदीकी थी । जब भगवान बयस्तरि'श- 
धघामसे चले थे तो थे बोचको सीढ़ोसे उत्तरे थे, उनके साथ 
देवताओंका स'घ था मौर मधाग्रह्मा अपने हाथयमें स्वेत चामर 
लिये चांदीको सरोढ़ीसे और देवराज शब्द रलजरटित छत्र द्वाथमें 
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लिये स्फटिक मणिकी सीढ़ीसे साथ २ आये थे। बहुत काल- 
तक चह सोढ़ियां इस स्थानपर ज्यों घी त्यों थों पर सीफड़ों चर्ष 
“बीतनेपर उनका छोप हो गया। फिर भक्त राज़ाभोने उनके 
स्थानपर इन सीढ़ियोंकों घनधा दिया और उनपर मृतियों की 
स्थापित फर दिया । है 

7» * संकाश्य नगरसे चलकर सुयेनच्चांग कान्यकुब्जमें आया। 
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हपंचद्धन, 
कान्यकुब्ममें उस समय हर्पधर्ददन राजा था। र्पेणद्धन 
ययस क्षत्रिय था। उसके पिताका नाम प्रमाकरचर्द्धन था । 
प्रमाकरवरद्ध न स्थानिश्वरका राजा था। प्रमाकरवर्द नक्के मर 
जानेपर हर्पेवर्धनका ज्येष्ठ भाई राज्यवर्दधेन राजसिंदासमपंर 
“बैठा था पर कर्ण सुचर्णके राजाने उसे घोकेसे अपने यहां आम॑ं- 
अजित किया और विश्वासघातकर डसे मार डाला। उसके 
“मारे जानेपर छोगोंके बहुत कहने-सुननेपर धर्पचद्ध न कान्प- 
-कुबजकी राजा हुआ। यह अपनेको राजकुमार फहता था और 

डखसकी डपाधि शिलछोदित्य थी। * वा 

राज-सिंहासनपर वहए्कभी नहीं बैठता था | शासनका भार 
हाथमें लेते ही उसने प्रतिशा कौ कि जबतक मैं अपने भाईका 
बदला न छे छू'गा मैं अक्ष अंदण न बरूगो | उसने अपने भाईका 
नयदछा लेनेके लिये ५००० हाथो, २५० सवार और ७०००० योघा 
लेकर कंर्ण-सुवर्णके राजा शशांकपर चढ़ाई की और उसको दमन 
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कर खारे भारतवपमें दिग्विजय करता किरा और सारे मारत- 
चर्षक्रे ज़नपदोंकों जोतकर छ: इछ्में अपनी राजधानोकों छौटा 
जिस समय सुयेनच्यांग फश्नीजमें पहुंचा उसे राज्य करते ३० वई 
यीत चूके थे। उसके राज्यमस्में सड़कोंके किनारे किनारे नगर 
नगर गांव गांव धमंशालाय॑ दनो थों। वहाँ यात्रियोंके ठदरतेका 
नहुत अच्छा धरवंध था । जिनके पास मोजन वच्ध नहीं होता था 
उनको भोजन वस्र मिलता था । गेगियोंकी चिबित्साके लिये 
ठौर २ पर औपधालय थे। वहाँ वैद्य नियुक्त थे मौर रोगियोंकी 
चिकित्सा करते और उनको ओोपषधि देते थे । ,समे अपने राज्य 
भरमें दिलाका रिपघ किया था और भारतके पांचों प्रदेशोंसि मांस 
जानेके लिये पशु-पक्षियोंका मारना बंद कर दिया था। मारते- 
चालेको प्राण-दंड दिया जाता था और ऐसा अपराधों कमी 
क्षम्प नदी था। उसने सारे मारतवर्षमें जहां जहां बौद्धोंके ती्य- 
स्थान थे वहां चहां स्वृप, सघाराम और विद्यार बनवाये थे । 
वद्द ध्रति पांचवें वर्ष बद्ां पंच मद्वापरित्यागका उत्सच करता 
था। यद्द मेला प्रयागमें गल्ञा-यमुनाके संगमपर दोता था और 
चद वहां ब्राह्मण, भ्रमण, अंधे, लूले--समी लोगोंको पांच धर्ष 
जो राजकोशमें घन गाता था उसे छुट्टा देता था | प्रति चर्ष वहां 
भ्िक्षुओं भीर श्रम्रण ब्र ह्मणोंको गाम॑त्रित करके नगरमें परिषद 
फरता था मो अपने अधोनस्प समो राजाओंको निमंत्रण करता 
था । २३ दिवतक अ्रमणोंकों अन्न-पान, चस्र:मौर झओोपधि बाँटी 
जाती थी । फिर बद समामें सब अमणोंकी एकत्रित कर 
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उनसे शास्त्र्थ कराता था और योग्यको उचित पान और 
'पुफस्कार प्रदान करता था। 

तीन महीने चर्पासर तो यद्द कप्नीजमे रहता था पर छोष 
नी महीग गपने राज्यमें फिरा करता था। जहां वद जाता था 
रूप्परका पड़ाव थनाया जाता था। वद्द नित्य एक सदस्न 
अभ्रमणों और ५०० ब्राह्मगॉकों भोजन कराकर आप मोजन करता 
था। डसकी दिनचर्थ्यों इस प्रकार थी कि प्रातःकालफे समय 
तो बद अपने राज्यके कार्मो्यों देखता था; भौर दोपदरमें घह 
पूजा और मोजनादि करता था और सायंकालका समय वह 
धर्म-चर्चामें विताता था। 





जिस समय खुयेनच्धांग फान्पकुब्नमें पहुंचा, दृपेवर्द्धन 
फास्पकुब्जमें नहीं था। चद अपने राज्यमें अभियात (दौरे) पर था। 
खुयेनंच्यांग कज्पकुठज नगरमें जाकर भद्ध नामक विद्ारमें उत्रा। 
चह्दां घोर्यंसेन नामक मद्दा विद्धानश्रमणसे उसकी मेंट हुई। उसके 
दास घह फाम्यकुब्ञ नशसमें तोन मास रह गया और उससे 
चुद्धदास प्रणीत विभाषाश/ख्र जिसे वर्म धिमापा व्याकरण भी 
कहते थे अध्ययन किया। कान्यकुजसे चलकर उसने गड्भू पार 
बेते और दक्षिण-पूर्व दिशामें ६०० छी चलकर जयोध्यामें पहुंचा । 


- डाकुओंसे फिर मठभेड़ 
« अयोध्यामें उस समय नमस्फे उक्तर-पश्चिम : दिशामें नदीके 
किनारे एक बढ़ा खंधाराम और सतूप था ।' यहांपर भगवान 
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बुद्धदेचने तीन प्रासतक देवताओं और ममुष्योंक्रे * हिताथ' 
धर्मंझा उपदेश किया था। यहांपर बड़े बड़ों अत भौर 
दोधिसत्व पूर्यकारमें थे | यहांपर नगस्‍के दक्षिण पश्चिम दिशामें 
एक पुराने संघाराममें जानेपर उसे बह्दांवालोंसे मात्यूम हुआ 
कि धहांपर अंग बोधिसत्व पूर्वकालमें रहता और उपदेश किया 
ऋरता था। असंग एक दिन तुपित घामको गया था और 
मेत्रेय बोघिसत्वसे योगशास्त्र, अलंकार, महायान और मध्यात्त' 
विभंगशास्त्र छे आया/धा। उसका जन्म भगवान बुद्धके निर्वाण- 
के पीछे प्रथम सहस्राब्दके मध्यमें गांधारमें हुआ था, वह 
चसुवत्धुक्ना भाई था। अखंगने विद्यामात्र, कोश, अमिधर्माई 
अनेक्क ग्रन्थोंकी रचना की थी । 5 

अयोध्यामें दर्शनादि करके छुयेनच्यांग नावपर नदीले होकर 
दयमुणको रवाना हुआ। नाव पूर्व दिशामें १०० ही गयी हवोगो 
कि पक ऐसे स्थानपर पहुंची जहां नदोके दोनों ओर अशोककों 
घना चनथा। घ॒ह्दां उसे लगमग दस नाथें मिलीं जो डाकुओकीः 
थीं। डाकुओंकी नायें उसकी नाधफे पास पहुंचीं तो डाकू उसकी 
नावमें फ़ूदकर चढ़ गये । उनको देखते दी यात्रियोंक्रे होश 
उड़ गये कितने तो नदोमें कूद पड़े । अस्तु, डाकू उछकी मावकों 
पकड़कर छखेफर किनारे छाये। थदां सबके कपड़े उतरवाकर 
खड़े लिये और रापये-पैसे जो कुछ मिछे सथ छोन लिये । 

यद्द सप डाकू दुर्गदिवीके उपासक थे भर प्रति चर्ष शरद+ 
खतुमें नवरात्रफे दिनोंपें दुर्गाईयोके प्रसन्नाथ नरवक्ि किया. 
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करते थे। सुयेनउत्रांगक्रे रुपकों देखा तो उसमें घलिदान- 
योग्य पुरुषके सब छक्षण मिले और बह मारे हरपके अपनेमें फुछे ना 
समाते थे । परस्पर फहते थे कि भाई हमने तो समझा था कि 
हम इस वर्ष भमागवतीकी पूजा यथांविधि न कर सकेंगे। कई 
दिनसे जोजते पोजतें द्वार गये पर फोई घलिदान-योग्य पुरुष 
प्रिलता द्वी न था | पर घन्य भगवती तेरी मद्दिमा | फैसा अच्छा 
बलिदान-योग्य मनुष्प दिया कि ऐसा कभी मिल ही नहीं 
सकता। देणो, तो कैसा सुन्दर और दंखमुणत है! अब हमारी 
पूजामें किसी वातकी कमी नहीं नहीं रह गयी ! चलिये आनन्द्से 
भगवतीकी पूजा कीजिये ! 
खुयैनच्चांगने उनकी प्रस्परकी बातें सुनकर उनसे कहा 

कि भाई यदि मेरा यह शरीए आपके घलिदानके काममें आये तो' 
भाप घड़ी प्रसन्नतासे मुफे घलिदान चढ़ा दें। इसकी मुझे कुछ, 
छिन्ता नहीं है। छित्ता फेर एक बातकी है किसमें अपमे 

देशले इतनी दूर बोधिद्र म और ग्रधकूट आदिके दशनों और 

धार्मिक पुष्तकोंकी जोज करनेके लिये आपा था उसे मेंने भमी- 
तक कर नहीं पाया है और आप मुझे बलिदान चढ़ापेकों छे' 
जाते हैं यही धुरी बात है ।* ४2 

छुयेनच्वांगकी बातें खुनकर उसके और साथी कद्दने ऊंगे 

कि भाई इस श्रमणको छोड़ दो | बेचारा परदेशी है तुम्हें भौर 

कोई' चलिदानके - छिये मिल जायगा.।- दो चार तो पहांतक 

तेयार दी गये और कहने छंगे कि. इसे . छोड़ दो और यदि: 


हे 
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सुमको चढ़ाना हो दे तो दमकां छे बछफर घचलिदान बढ़ा दी। 
पर डाकुओने एक की न सुनी और उसे नहीं छोड़ा । 

उसे डसके साथियोंसदित ऊँफर ये जडूलमें अपने निवाव- 
स्थानफों गये । डाक्ुओं है सरदारने दो तोन डाकुओंको आशा 
दी कि ज्ञाफर सगवतोफे चलिदानके लिये खब -सामग्रो ठीक 
करो। डाकू एक सुन्दर घाटिकामें गये और यहाँ एक धागे. 
चौंका लगाकर फूलादि पूजाकी साम्रश्रो रखकर चलिदानके 
लिये छूंडा आदि सब माड़कर ठोक किया। फिर सुग्रेनच्यांगको 
ले जाफर वहां खूटेमें बांचरा और जएड़ा मिकालफर उसगो 
मारनेकी तेयारी करने लगे। पर छुग्मेनच्यांग निर्दद्ध बेढा रहा 
मानों उसको अपने मारे जानेकी कुछ विस्ता ही न थी । उसकी 
यद्द दशा देख सारे डाकुओंको भाश्चर्य होता था । उसके ललाट 
पर कट्दीं सिकुड़नतक न थी, वद असन्नत्रित्त शान्त बैठा था। 
जब पूजा हो गयी और घलिदानका सम्रय गाया तब उसने 
डाकुओोॉले कटद्दा, भाई, में आपसे एक मांग मांगता हूं, छगा कर 
आप छोग थोड़ो देरफे लिये मोड़ न छगाइये और मुम्दे एकान्त 
चैठकर अपने खित्तकों सायधान करत्न दीजिये। जब मुझे मरना 
ही दे तो में आनन्दपूर्वक मरू। डाकू उसकी यात मानकर 
चहांसे हट गये भर चह चहां वैठरर प्रशान्त चित्तसे मेत्रेय 
वोधिसत्वका ध्यान करने छगा । उसने प्रार्थना की कि भगव् 
अब मुझे अपने तुपित-घाममें बुलाइये कि में मापसे योगशाख, 
भृूमिशास्त्र अरहण कर सकू और आपके खुमधुर  उपदेशोकी 


डाकुमोंसे किर मुठभेड़ श्श्३ 
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प्रवण कदर । फिर मुभ्दे इस छोकर्मे जन्म दौजिये कि में इन 
होगोंफो अपने उपरेशसे सन्मरार्गपर छाऊ' भौर उनसे दुष्फर्म 
दुड्डाफर ध्मकार्येमें हनफों प्रवृत्त फरता खंखारमें धर्मका 
चार फरनेमें समथे होऊ' । 
छुयेनसपांग इस प्रकार प्राथना करता २ योधिसत्वफे ध्यानमें 
(स प्रकार प्रश्न दो गया कि उसे अपने शरीरकी सुधि न रद्द 
पी) बंद तो उधर ध्पानमें मम्न था मौर तुपित-घामम विघर 
द्वा था; इधर उसके भौर सब साथी घैठे रोते-पीटने थे । इसी 
तिचमें माकाशर्मे बादल दिष्यायो पड़ने लगा भौर यातफी यातमें 
परे गगनसणडलमें छा गया। घोर भांधी आयी और 
क्षोद्ने द्विलनेसे घोर शब्द धोने छगा | डालियां दूटकर गिरने 
3गीं और नदीमें छद्दरोंपर छददरें थपेड़े खाने छगीं | मद्दा उपद्रव 
चचा, खारे डाकू भयसे कांप उठे और व्याकुछ धोकर उसके 
वाथियोंसे पूछने छगे कि यद् भ्रमण कौन है. और कहद्दांति आता 
?। लोगेनि कद्ठा, माई, यह चीनसे यहां विद्या और धर्मको 
जशासा फरता हुआ आया है और विद्वान भौर महात्मा पुरुष 
[। इसके मारनेसे सापको मद्दापाप दोगा। बड़ी म्रापक्ति आयेगी। 
प्राफाशफी ओर देखिये, फ्या हो रहा है। इसे आप देवता्मोका 
होप समझें | ऐसी प्रवएड भांधी-पानो आया चाहता है कि 
प्रापको कौन कहे दमलोगोंके 'इस निज्ञेन सुथानमें प्राण बचने 
ठिन दोंगे। दौड़ियें और उसके पांच पड़कर किसी प्रकार 
उससे क्षमा-फरोएईये, नहीं तो गेइके साथ घूष मी पीसे जायंगे 
है | 


श्श्ए सुयेनब्याग 


डाकुप्रोंकी यद सुनकर और भी ब्याकुलता हुई। सब पर 
स्पर कदने लगे कि भाई, भय फक्याण इसोमें है कि घलकर ध्रम- 
णसे क्षपा मांगे नहीं तो न ज्ञाने फ्या दो । निदान सब लोग दौरे 
हुए सूयेनच्यांगफ्रे पेरॉपर गिर पढ़े । डाकुओंफे पैरपर गिरनेते 
उसका ध्यान भंग दो गया | उसमे गांखे णोल दीं भौर दंघरर 
पूछा कि फ्या भाई यलिदानका सम्रय था गया ? उठ, चल! 
टाकुओने कद्ा, मद्ाराज, किसफो शक्ति दे कि आपको हाय 
लगाये ! आप दमारे अपराधको क्षमा फीजिये। हमसे बड़ो भरूठ 
हुई जो आपको पकड़कर पलिदान चढ़ानेफे लिये ले आपे। 
सुयेनच्यांगने उनको क्षमा फर दिया और उनको उपदेश करते 
हुए फद्दा कि भाई, इस पापकर्मको छोड़ दो | तुम नहीं जानते 
कि हिंसा करने, डाका मारने, चोरी करने, ब्यर्थ प्राणियोंकी 
देवताओंक्े प्रसन्न करनेके विचारसे घलिदान चढ़ानेसे मत॒ष्य 
घोर नरकमें पड़ता है? चहाँ बह कव्पोंतक यातनायें भुगतता 
है! भछा इस क्षणिक जीवनक्रे'लिये जो विज्ञुलीकी कोर वा 
प्रातफालकी ओसको भाँति है अभसंज्य कालतक्क घोर नरकः 
यातना भुगतना कहाँतक ठोक है? | 

चोरोंने अपने सिर नोचे कर हिये और कहा कि इ्॒तो 
सन्देद नहों कि दमने अबतक मनमाता फर्म किया और यई 
नहों विचारा कि यह कर्तेब्य है था मकतेब्य और कितने ही 
फर्मोंको जो सचमुच मदा अधर्म थे धर्म समझकर किया। यह 
तो .हमारे पुण्य उदय हुए कि आपके दुशन दो गये नहीं मठ 
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कौत था जो हमकी सन्मार्गका उपदेश देता और हमें पश्चात्ताप 
करनेकी सम्मति देता। हम आपके सामने प्रतिशा करते हैं कि 
आजतंक जो किया सो किया अय आगे भुलकर भो ऐसा कर्म 
न फरेंगे कौर इस मार्ग का परित्याग कर देंगे। 
यह कद्द चंद छोग उठे और अपने दृथियारोंको उठाकर 

फेंक आये और जिन जिनके फपड़े-छत्ते धन-माल लिये थे 
पक एक करके सबको छीटा दिये । उस छमयसे उन छोगंनि 
पंचशील्ब्रत ग्रहण किया भौर उपासक-घर्मकों स्थरीक्वार करके 
धार्मिक जीवन निर्वाद करने छगे | 

: ज्ञब आंधो-पानी जाता रद्दया तो खुयेनचवांग डाहुओोंफे 
स्थानसे अपने खाधियों समेत विदाहुभा। चछते समय डाकू उसके 
पैरोंपेर गिर पड़े और खुयेनच्वाॉमके सघथ साथियोंकों यह घटना 
देख बड़ा दी आश्चर्य और कुतूहछ हुआ । वे पररुपर उसके सामने 
भौर पीठ पीछे यद्दी कद्दते रहे कि धन्य हैं आप और आपकी 
सद्दनशोलता | यद्द भापदीके पुण्यका प्रमाव है कि दमलोगोंके 
प्राण बचे और इन डाकुओंकी मनुष्य बवाया नहीं तो क्या न 
दो गया होता।/ 


._., - अयाग | 
+ सुयेनच्वांग चदांसे मार्ग पूछता दुआ दहथमुष आया “और 


बह ' दर्शन और पून्ाकर दक्षिण-पूर्व दिशामें चलकर गंगा नदी 
उतरकर प्रयागर्म पहुंचा। नगरके दक्षिण-पश्चिम दिशामें चंपकको 


है छुयेनच्यांग 


दर बाहिफामे बककण पक छत छत 77777: पधाटिफामें अशोकफा एक स्तूए मिला। यहां मगवान पुद' 
तीरथेकियों को शास्प्रार्थमें पराजित फिया था। इसमे पास हे 
(एक बड़ा संघाराम था जिसमें किलो समयरमे देव योधिसत्व 
झाफर रहे थे गौर विधप्नवोंको शाख्य॑में वराजिवकर सत- 
शास््रचेपुल्य नामक पंधकी रचना की थी | 

नगरफे मध्य एफ देवसंदिर था । उसफे संदबन्‍्धर्मे यहांफे पट 
पुजारी यद् फद्दते थे कि इस मंदिरिमें एक पैसा चट्टामेसे छर्गमें 
दज्ञार देसे मिलते हे | मंदिशके जगप्रोदनक्के सामने घंटका पर 
उड़ा पैंड चा। चद्द बहुत दृत्तक पीला हुआ था और उसढी 
छाया यड़ी घनी थी । घरके दाये याये दृट्टियों शी देर छगी हुई थी। 
वदांपर पहुंचते संखार असार जान पड़ता था और लोग अपने 
प्राण दे देते थे । घहां उसे बद्द चतलाया गया कि यहुत दिन महीं 
हुए यहां पक बह्मवुत्र आया था । चह बड़ा दी पंडित और घुद्धि- 
मात था। उसने मंदिरमें आकर दर्शन किये और सबसे यहट्दा कि 


चात सममानेसे नहों समझते | सीधी बातें आपको उलटी ज्ञान 
पड़ती हैं । यह कहकर उसने पूजा अर्चा की और घट-चक्षके पाल 
भाकर उसपर चढ़ गया। बदां चढ़कर चद्द उनसे फहने छगा कि 
भाई, पढले तो में तुमसे कहता था कि तुम हो नहीं सममते पर 
इस चृक्षपर आामेसे मुझे यद जान पड़ा कि महीं आपका फट्ना 
बिलकुछ ठोक है। अप तो में इसपरसे कुदकर अपने इस शरीर- 
को छोड़ दूंगा। यह देषो, देवतायण विमान छिये झुरे बुला 
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रहे हैं। आकाशरमे मनोहर दुन्दुसी वजा रहे हैं। उसके सनन्‍्य 


साधियोंने उससे बहुतेरा कद्दा कि इस वृक्षसे नीचे उतर आधो, 


| पर उसने किसीकी बात न खुनी | मिद्वान जब सब छगोंने देखा 


, कि वद कहनेसे नहीं मान रहा है तो सथ अपने अपने चस्र उठा 


। लाये और पेड़के नीचे बिछाकर ढेर छूगा दिया। फिर तो बह 
_ प्राह्मण पेड़परसे कूद पड़ा । पर बलत्मोफे गुलगुल्ले बिछावनपर 


गिरनेसे मरा नहीं | थोड़ो देशतक अचेत रहा और साधारणली 
चोद आा गयी । जय उसे चेत हुआ तो कहने लगा कि मैं खग 
"पहुँचा द्वोता यह मुझे यद्यपि वद्दां दिखायी देता था पर अब मुझे 
निश्चय हो गया कि घद सब इस पेड़के भूतकी माया थी। 
चास्ततमें कुछ थी नहों। 

. अक्षयबटके पूर्व दिशामें गंगा-यमुनाके संगमपर बहुत दूर- 
'त्तक ज्ञो मनुमानतः द्ख छीले ऊपर द्वोगा रेत पड़ी हुई थी | यद्द 
' रेत स्वच्छ बालूकी दे और सर्वत्र समतऊ है। इसे यहांके छोग 

मदादानकषेत्र कहते हैं। प्राचीन कालसे बड़े घड़े राजे-महाराजं, 

सेठ-साहकार यद्दापर आकर दान करते चले जाये हैं। उस 
समय भी राज्ञा धीदर्प शिलादित्य प्रति पांचवें चर्ष यहां आता 
था और चड़ा दान-पुण्य फरता था । उस समय यहां बड़ा मेला 
लगता था और भारतवर्षके सब यड़े बड़े राजा और गण्यमान्य 
मेलेसे आते थे । भारतबर्षमरफे खाधु-मदात्मां, श्रमण-व्राह्मण 
आदि इकट्ठे द्वो ज्ञाते थे। राजा शिलादित्य पदले भगवान बुद्ध- 
देवकी पूजा और स्टयार करता था फिर यथाक्रम पहले यदांके 


55८ सुयेनच्चांग 


श्रप्रणींका, फिर आये हुए श्रमणों और मिक्षुओंका, किर विद्वानों 
और पंडितोंका, किर यहांक्े ब्राह्मणों और पंडोंका, और मंतों 
विघवाओं, अआनायों, छंगड़े लूछे, निर्धभ और मिममंगोके 
भोजन, चख, धन, रत्न प्ररान करता था। इस प्रकार चह वि! 

“दान-पुण्य करके अपने कोश रुपये जे कर देता था और जः 
कुछ नहीं रद्द ज्ञाता था तो अपने मुकुट-चल्लाभूपण और यान 
चादनादि सब कुछ लुटा देता चा। जब उसके पास पक कोड 
भी नहीं रद्द जाती थी तब बह बड़े आनंदसे फट्टता -था कि 
गाज मैंने अपने सारे कोश ओर घनको अक्षय कोशमें रख दिया, 
पदों यद् घटनेका नहीं है। फ़िर अन्य देशोंकेि राजा छोगमी 
दान फरते थे | वे लोग राज़ाकों अपने चलि देते थे और उसका 
फोश किर पूर्ण हो ज्ञाता था । 

. दानक्षेत्रक्ते आगे पूचे दिशामें गंगा-यमुनाके संगम्रपर सहों- 
की भोड़- लगी रदती है। कितने तो स्वान करके चले जाते है 
कितने यहाँ फल्पचास करते हैं और मरनेके छिये यहाँ आकर रहते " 
हैं। इस देशक्े छोगोंका विश्वास है कि यहां आकर' एक समय 
भोजनकर स्नान करते हुए जो कल्पवास करता, प्राण त्यागर्त 
है घद्द मरनेपर स्वर्ग प्राप्त द्ोता है। यह स्नान करोसे अत 
जन्मक्े पाप क्षय द्वो जाते है । दूर दूरसे छोग यहां स्ताव करने 
आते है। यहाँ आफर लोग सात दिवतक उपचास-बत करी 
हैं। कितने यहीं मरणपर्यत रहते है, कितने सनानकर अपने धर 
चडछे जाते हैं। औरकी तो बात ही क्या कहना है वनके मृगतक 
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गेंगा-यमुनाके संगमपर सुवान फरने गाते हैं और मनशन मत- 
करके अपने प्राण परित्याग करते हैं । 
'उसने यहाँ ज्ञाफर यद् खुना कि बहुत दिन नहीं हुए एश घार 
राजा भ्रीदृष शिल्ादित्य प्रयागके मेलेमे आया था। उस समय 
गंगाफे किनारे एक्त थन्दर देखा गया था। यद्द बन्दर कुछ पाता- 
पीता नहीं था और पेड़के नीचे रद्षता था ।. कुछ दिनों पीते 
उसने नशन मत फरके अपने प्राण परित्याग कर दिये । 
यहांपर तपर्विषोंको विचित्र दशा थो। बह लोग संगमपर 
एक खंग्रा गाइते थे, प्रातःराल उसपर चढ़कर एक दाथसे 
उसे पकड़कर छटरूते थे गौर अपनी आँजफो सूर्यपर जमाये 
दिनिमर उस्ोपर लटके रदते थे । जब सांवकालको सूर्यास्त धो 
जाता था तथ उसपरसे उतरते थे । इस प्रकार तप करनेवाले 
पहाँ पचीखों साधु थे। उनमें कितने तो ऐसे थे जिनको इस 
प्रकार तप करते यीखों वर्ष दो गये थे । उनका विश्वासथा 
कि इस प्रकार तप करनेसे दम जन्म-मरणक्रे वंधनले मुख हो 
जायेंगे। 
बुद्धदेवकी पहली प्रतिमा 


- प्रयागसे वह दक्षिण-पश्चिम दिशामें चछा और एस घोर 
लंगलमें पहु'चा जहाँ बाघ, चौते भादि हिंसक जंतु और जंगलो 
द्वाथो भरे पड़े थे। पहांसे घड़ी कडिनाईसे निकटकर चह 
'कौशास्धी पहुंचा जिलि आजकल फोधन फहते हैं| कीशास्बी महा- 


हु 
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आषनझो सजवानी थो। कफ पद 77777 राजघानी थो। उदयन भगवान घुद्धरेयका सम्रकाठोन 
था और उसफो उनसे यह्टा प्रेम धा। ज्ञप मगधान झजी 
माताकों उपदेश करनेफ्े लिये च्रयत्ति'श-धाम पधारे थे तो 
मौट्ठलायगले फट्दा कि भाप एफ यदुईको श्रयत्नि'शघाप्र पहुंचाएं 
कि यहां घद ज्ञाकर मगवानके रुपको देध आपे ओर घैसी हो 
भतुद्धप प्रतिमूर्ति बना दे | यदुई श्रयत्रि'शघाम गया और यहांते 
लीद आकर उसने चन्दनकों लकष्टीकी एक प्रतिपूर्ति पतायी 
थी। यद पतिम्रा धद्दांके साठ फुट ऊ'चे एक विद्ारमें थी। 


दंतधावनसे बच 
खयेनच्चांध कोशाम्यीमें उस मूर्तिकी पूजा तथा अन्य प्रसिद 


स्पानोंका दर्शशकर चहांशे उत्तर दिशामें ५०० ली घलकर 
विशाखे जनपदमें आया । यद्दांवर भगवान बुद्धदेवने ६ घ॒र्ष रहकर 


धर्मोपरेश किया था। यदांपर ७७ फुट लेगा एक सृक्ष या 


भी घह् ज्योंका हों हो गया ६ 
विशासेले उत्तर-पूर्व दिशामें ५०० छीसे ऊपर जाकर वह 

भ्रावस्तीमें माया। यद्द प्रप्तेमज्ञित राजाको राजधानी थी | यहां 

भगवान बद्धदेव आकर प्रायः रहा करते थे | श्रावस्ती नगरी 


ु 
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'उस सम्रय उज़्ाड़ हो गयी थी । नगरफे मध्यमें महाराज प्रसेन- 


'जितफे प्रासादकी केघल नोंवमात्र रद गयी थी। धावस्तीका 
प्रसिद्ध ऊेतपनविद्दार दिलकुछ नए-प्रए हो गया था | उसकी सय 
' कक्षायें गिरकर छिन्न-मिन्न ही गयो थीं और फेवछ एक कह्षा 
जिसमें बुद्ध सगधानकी चंदनकी सूर्ति थी यच रही थी। प्रसेन- 
'जितने यद सुनकर दि फौशासम्वीफे राजा उदयममने अपने यदां 
चन्दुनकी मूर्ति बनवाथी है, यद मूर्ति घनवायी थी। संघारामके 
पूर्व द्वारपर अशोकराजक्रे धमाये दो स्तम्भ दायें-यायें सत्तर 
सत्तर फूट ऊँचे थे । 
'भ्रावस्तीमें भगवान बुद्धेवफे अनेक छीलास्थलॉका दृशेन 
'ओऔर पूजा करके छुयेनच्वांग फश्पप युद्धके स्तूव-दर्शर फरता 
फपिलयस्तु गया । कपिलवस्तु नगर भी उस समय नि्जेन 
भर उल्ञाड़ पड़ा था | 
राजा शुद्धोद्नके राजप्रासादको नींवमान्र अचशिष्ट रह गयी 
धी। चहां राता शुद्धोदफी मायादेवीकी तथा अन्य मूतियां 
स्थछू स्थडुपर मरडर्पों और विहारोंमें रफ्ती थीं। 
कविलयस्तुसे यात्री दृर्शंन और पूजा फरता पूर्व दिशामें 
चला | आगे चलकर उसे एक घना जड्गल ,पड़ा। इस जडूलमें 
ने कही राह थी न पेंडा, चारों ओर जड्ूली द्वाथियोंक्रे रु'ड 
फिरते थे । सिंद-व्याप्न दृद्ाड़ते थे। इसी जडूलमें डसे 
५०० ली चलनेपर राम-प्रामका सतूप मिला। पह स्तूप राम- 
'आमको उजड़ी हुई राजघानीके पूर्येमें था । स्तूपके पास द्वी एक 
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ताल था और स्तृपके किनारे एक संघाराम था। संघारामक 


कर्मद्रानफा मद्ंत एक ब्रह्मचारी था । उस संघारामें ग्ोवेपः 
उसने यहाँके मिक्ष ओसे सुना कि पूर्वकालमें कोई मिक्ष अपर 
कई साथियों सहित इस स्तूपके दृशनके लिये आया था। यहां 
आफर उसने देणा कि दाथो चनसे फूल तोड़कर छाते और इस 
सतूपपर चढ़ाते थे, पानो छिड़कले और घास फूंसको उछ्ाइ- 
फर साफ फरते थे। उनको यह देखकर बड़ा आश्यय्य हुमा 
ओर उनमेंसे पएक्र पद्द दृढ़ प्रतिशाकए कि में आजम यहाँगए 
धास फरूगा और स्तूपकी पूजा और पर्चिय्या करता रहेगा, 
यहींवर रह गया । चद्द यहां कुटी बनाकर रदने लगा और दित- 
रात इस स्थानकों सफाईमें छया रहता ) छोगॉने फिर यहाँपए 
यह संघाराप बनवा दिया और उसे इसका नायक घां महँत 
बनाया। तबसे यद्वांका महंत ब्ह्मचारी ही दोता चला आता है। 
यहां डले इस स्तूर और तालके सम्बन्धमें एक और कथा 
छुननेप्ें आयी कि उस तालमें एक नागका चास है। बह तित्य 
रूप वदुछकर तालावसे निरुलता है और स्तूपक्री प्रदृक्षिणाकर 
फिर चला जाता है। राजा अशोकमे सब स्वूप्रोंकी तोड़ कर भग- 
चातके धातुको निकठवयाया और उससे यधामाग जम्बूदोपमर्य 
स्दूप बनवाकर प्रतिष्ठित किया पर धह इस स्वृपको नहीं तोड़ 
पाया था | जब चद इसे तोड़ने आया था तो नाग ,बाह्मणकां 
चेष घरकर उसके गज़रथक्ते सामने खड़ा हो यया था और 
उसकी राह रोक ली थी। राजाकों रदसे उत्तारकर अपने घर 
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ले गया था और यहां उसने राजाको पूजा फौ और अपनी खारी 
सामग्रियों और पार्षदों (उपाफरणों) को दिषलाया था। राज्ञा 
उन्हें देखछर चकित हो गया था और उसने कद्दा था कि भला 
मनुष्य-छोकमें पूज्ञाकी ऐसी सामग्रियाँ और ऐसे पाषेद कहाँ 
मिल सकेंगे । इसपर नागने कटद्दा था कि जब आप उन्हें नहीं 
7 सकते तो कृपाक्र इस रुतृपक्के तोड़नेका चिचार अपने मनसे 
निकाल दीजिये और राजा अशोक लौट गया था । 

यहांसे सुयेनउयांग जज्भगूलकों पारकर कुशोमगर आया। 
कशीनेगर उस समय उज्जाड़ पड़ा था, उसके छएडद्वरपर दो चार 
पर टूटे फूटे थे। नगरके उत्तर-पश्चिमर अचितावती नामकी नदी 
इती थी । उसके उस पार शालफ़ा जज्जलूल था। उसोीमें चार 
ड़े पड़े शालके वृक्षो्े पास एक मन्दिरमें भगवान बुद्धदेवकी 
क प्रत्षिमा निर्धाणमुद्रामें स्थापित थी। प्रतिमाका सिर उत्तर 
दैशाक्ी ओर और पैर दक्षिण दिशाकी ओर थे | पासही 
शोकके वनचाये चिद्दार और स्तूप थे जो निर्जन, उजाड़ और 
गरे पड़े थे । उसके पास द्वी एक स्तम्म था जिसपर भगवानके 
रिनिर्धाणका अम्ििलेज़ था पर उसमें तिधि और संघत्सरका 
लेखनेथा। यहां यद्द दुत्तकथा चली भाती है कि भमगवान- 
गा परिनिर्वाण अस्सी चर्षक्की अचस्थार्मे बेशाण शुक्क . पूर्णिमा- 
॥ हुआ था। पर सर्वास्तिवांद निकायवाले भगवानका 
रिनिर्वाण काति क शुक्लाशमोको मानते हैं । परितिर्वाणकों हुए 
कतने दिन हुए, इस सम्प्रन्धें मी कोर्गोक्रे मतभेद थे। “कोई 
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कहता था कि १२०० धर्ष हुए, कितने १३००, कोई १५०० वर्ष 
भी चतलाते हैं। किलो किसीका यह कथन था कि परिनिर्वाणकी 
हुए ६०० से ऊपर भौर १००० के भीतरका समय है। 

यहाँ उसे यह भी छुनमेमें आया कि कुशीनगरसे दक्षिण- 
पश्चिम दिशामें एक गाँव है। वहां थोड़े दिन हुए एक ब्राह्मण- 
को एक भ्रमण मिला था । ब्राह्मण उसे अपने घर लाया और 
दूध-भात भिक्षाममें दिया। श्रमणने उसे अपने मिक्षापात्रमें छे 
लिया और भोजन करने छगा | पर एक ही प्रास मुदद्य्में डाल 
कर डगल दिया और लम्दी सांस लो। ब्राह्मण उसके पैरॉपर 
गिर पड़ा और दाथ जोड़कर योछा, भद्ाराज क्या कारण है वि 
आपने भोजन मुंद्यमें डालकर डगल दिया ? कया भोजन खुखाह 
नहीं है! श्रमण लम्बी सांछ लेकर चोला कि डुःख है कि 
संसारसे घमे उठता जा रहा है। अच्छा, में भोजन फर लू'. तब 
बताता हैं। श्रप्रण भोजन करके उठा भर जानेको तैयार 
हुआ। ब्राह्मण किर हाथ जोड़कर खड़ा दोकर बोला कि मद्दा- 
राज़ आपने कहा था कि भोजन कर ल्‌' तो बताऊलैमा और आप 
जा रहे हैं! भ्रमणने कट्दा मैं भूछा नहीं है पर तुम उसे सुनकर 
या करोंगे ? समय बदल गया, लोगोमें विश्वास नहीं रहा है। 
अस्तु, में तुम्हें चताऊँया। श्रमणने कहा कि मेरे श्रास उगल 
देनेका कारण यद्द है :कि कई सौ घर्षपर आज मुर्दे दूध-मांत 
प्रिला है। तथागतझे साथ जब में राजगदके पास घेणु वनमें 
रहता था चहाँ उस समय में उनका पान् माँजता, जल भर 
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डाता और उनको आचमन स्नान कराया फरता था। पर हाय 
जैसा उस समयका जल मोठा था घेसा मीठा यह तुम्हारा दूध 
नहीं। इसका फारण यही है कि मनुष्षोंसि घर्में उठता चला 
जारदा है। ब्राह्मण यद थातें छुन उसके चरणोंपर गिर पड़ा 
भोर यड़ी नप्नतासे हाथ जोड़कर फिर बोला फि महंत, क्या 
आपने सगयान घुद्धकें अपनी शथरांश्ोसे दर्शन किये हैं ? भ्रमणने 
उत्त दिया कि हाँ। किए उ्धे आंग्रद करनेपर फट्दा कि में 
तपागतका फुम्रार राहुछ हूं भीर धर्मकी रक्षाफे लिये अपतक 
यना हूं और तिर्याण नहीं प्राप्त हुआ । यह कहकर भ्रमण यहांसे 
अत्तर्धान दो गया। 'उनके घन्तर्घान हो जामेपर प्राह्मणमे 
उस स्थानपर राहुलकी मूर्ति स्थापित की और उसकी पूजा 
फरता था | 

कुशीनगरसे छुयेनच्यांग काशी गया। काशी नगरफे 
उत्तर पूर्वे दिशामें वरणा नदीफे पर्चिम अशोफका एक स्तूप 
था और स्तूपके खामने दी एक स्तम्म था। और परुणा नदोफे 
दूसरे पार सारनाथका प्रसिद्ध स्थान था जहाँ भगवान चुद्धदेयने 
धर्मचक्र प्रवर्तन किया था । चद्दाँ उल समय एक बड़ा संधाराम 
चना था जिसम्रे मध्यम एक खुन्दर विद्वारमे भगवान छुद्धदेधकी 
मृर्ति घर्मचक्रके -उपदेशकी मुद्रा स्थापित थी। , विद्वारफे 
दक्षिण-पूर्व दिशामें राजा भशोकका.एक -स्तूप था ' जिसे आय 
धप्रेण कहते हैं। उल्कके आगे ७० फुट ऊंचा एक्र स्तमम्न था। 
संघधारामको पश्चिम दिशामें एक ताछ था भीर उसके 
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एक और स्वूप था जिसे अब चौलंडी कद्दते £ै। चह्धापर मगवान 
बुद्धदेवने पूर्व जन्ममें छः दातवाले हायीका शरीर घारण झिया 
था। इस प्रकार और अनेक पुण्यस्थल सास्नाथक्के आधत- 
पासमें थे। 2 
खुयेनच्चांग उनके दर्शन करफे गल्ढाके किनारे झिनारे चलकर 
स्फन्दपुरमें जिसे अब गाजीपुर कहते हैं. होता हुआ यड्ढापार 
करके मद्दाशालमें जिसे मय मसार कदते है और आरा मिलें है 
गया। चहां उस समय त्रह्मणोंकी यस्ती थी। उन लोगों 
छुयेनचचबांगफों विदेशी और धमणके घेशमें देखकर उससे पदिले 
तो उसकी विद्या-बुद्धिकी परीक्षा लेनेके लिए! अनेक प्रश्न शिये 
पर जब उसने सगफे उत्तर दिये तो छोगोंने उसका बड़ी आदर 
और मान किया । मखारमें उस सप्रय गड्जाके कितारे नारा: 
यणका एक विशाल मन्दिर था। उसमें यहुत खुंदूर नारावणकी 
मूर्ति स्थापित थी। मसारके पूर्व ३० लोपर अशोक राजञाका एक ' 
डूंटा फूटा सतूप था। स्तूपके आगे एक स्तम्भ था, -जिसप( 
सिंहकी मूति थो। मखसारसे दोफर घद्द मार्मममें अनेक पुण्य 
स्थानोंके द्शेन करता गंगानदी पार करके आटवोफे स्वूप शा 
. दशेन करता गएडक पारकर वैशालीफे जनपदमें पहुंचा । बैशाली 
बस समय उजाड़ पड़ी हुई थी ।. उसके प्रंददर बहुत दुर्तकर्म 
दिलायी पड़ते थे। उसके -आसपापतमें अनेऋ पुएय रुथान थे 
जिनको गिनती करनो कठित थो। नगरके उत्तर-पश्चिमाँ 
अशोकका पक- स्तूप और स्ताम्न था । दक्षिण-पू्व दिशामें बढ 
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। स्थान था जहांपरः मगवानके तिर्याण श्राप्त दोनेसे ११० धर्ष 
ह गतनेपर यशद्‌ आदि ७०० अरतोंने मिलकर द्वितीय धर्म- 
| संगनी की थो। 


श्र 
8 
| 


पेशालोसे सुयेनच्चांय समयञ्जी जनपदमें गया। व्दाँक़ी चेन- 


. शुश उज्ञाड़ पड़ी धी। बहा अनेक तोर्थ-स्थानोंका दर्शन करता 


| 


बढ नेपालमें पहुंचा। नेपालमें उस समय अंशुवर्माफा राज्य था । 
सुयेनण्यांग अपने यात्रा-चिदरणमें लिखता है कि अंशुवम्मां घड़ा 


; विद्वान भौर प्रतिमाशाली है। उसमे एफ व्याकरण बनाया है 


और बिद्वनोंका बड़ा मान भौर आदर फरता है। नेपालसे घह 
पेशाली लीटर आया भौर घर्दांले दक्षिणपूर्थे दिशामें अस्सी नब्ये 
लो चलफर श्वेतपुर्फे संधाराममें पहुंचा । यह संघाराम गड्ढा- 
के किनारे था और यहुत सुन्दर और खझुद्दृढ़ बना था । पास हो 
अशोकका एके स्तूप भी था । यहांपर उसे चोघिसत्व 
सूत्रप्िटक नामक प्रन्ध मिला । उसे लेफ़र छुयेनच्वांगने 
गज्डा पार किया और मगधको राजधानी पाटलिपुत्रम पहुंचा । 
है; ४ सगध |; 

” पारछिपुत्रका प्राथीन नगर उस समय उज़ाड़ पड़ा था, फेचल 
पराकारकी नींव यथ रही थी | नगरका खंडददर नदीके वृक्षिण ७० 
लीके घेरेमें था । इस नगरका नाम पदले कुखुमपुर था | कुछु प- 
पुरसे पाटछिपुत्र नाम पड़पेका कारण यात्रा-विषरणमें इस प्रकार 
लिछा है कि फमी यद्वां कुछुमपुर गांव था। वद्दां एक बड़ा विद्वान 
प्राह्षण रहता,धा ) उसके पास सदलों विद्यार्थों रहकर, विद्या- 
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अ्ययन फरते थे । एक दिन यहुतसे प्रह्मचारी घनर्मे विद्वसके 
लिये गये। उनमें एक प्रह्मचारोका चित्र कुछ उदाक्ष था 
और उसका मन किसी क्ाममें नहीं लगता था। अन्य ब्रहा* 
चारियोंने उसकी यद्द दशा देख उसले पूछा कि भाई तुर्द्षाय 
मन उदास क्यों है? तुम्हें किस धातका कए्ट है? उसमे कहा, 
भाई, न तो मुझे कुछ कष्ट है, न कुछ रोग है। में दिन रात इसी 
चिन्ता पड़ा रहता हूं कि मुझे गुरुज्ीफे पा पढ़ते इतने दिन 
हो गये और में युवा भी हुआ पर अबतक में कुंभारा ही पड़ा 
हूं। इसी घिन्तासे में घुलता चला जाता हूं भोर मेरा मन डी 
रहता है। इसपर उसके साथियोंने फद्दा, अच्छा, दम -भाज 
सुग्दाए विवाद करा देंगे । फिर तो उन छोगोंने डसके विवाद 
का स्वांग रचा और दो बर-पक्षके दोफन्या पक्षकते बन गये भी 
उसका विधाद पाटलके वृक्षके साथ जिसके नीचे बैठे थे फर 
दिया । दिन धीत जानेपर सब छोग गांवमें गये पर वद्द उसी 
पाटलके घृक्षके नीचे बेठा रह गया। रात दोनेपर उसे जाने 
पड़ा कि बहुतले लोग आ रहे हैं, चाजा घज्ञ रहा है। बातकी 
बातें छोग भा गये और भूमिपर विछावन बिछने छगा ।.स4 
डीक दो जानेपर एक वृद्ध दम्पति एक कन्याकों साथ लिये आगे 
और उस ब्रह्मचारोके पास आकर उस फन्‍्याका हाथ जिसे ये 
साथ छाये थे पकड़ा दिया। पाणि-प्रदण हो. जानेपर स* 
विवाहका उत्सघ मनानेमें लगे। सात आठ दिन यीते घद् वदाँते 
अपने गांवमें झाया और अपने इए मित्रोंकी झ्पने साथ लेकर 
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पं गया। ध्दा खुविशाल प्रासाद यन गया था और दास 
दासी संघ भपने काममें लग रहे ये । दृद्ध पुरुषने द्वारपर सबका 
खागते फिया और सबको विविधि मांतिके व्यक्षन खिछाकर 
पड़े आदर-सत्यारसे घिंदा किया। यहां प्रह्मचारी अपनी उस 
द््ब्पि बधूफे साथ उच्ची प्यानपर देवनि्मित प्रासादमें रद गया। 
कालांतरमें लोग चदां आफर यस गये कौर उसका नाम पादलि- 
पुत्र पष्ट गया । 

“ राजा विंपश्लारफे प्रदीक्षफे समयमें यह गगर मगधकी राज- 
घानो घना) शताब्दियोंतक यद नगर मगधकी राजधानी रहा। 
पद्दां सकड़ों संघाराम और चिद्धार थे पर भप्र/फैचल दो यच रहे 
है। ' मगरफे उत्तर दिशामें गड़ाफे किनारे एक छोटासा नगर 
था। चहां १००० घरोंकी चघ्ती थी। गग्र॑स्‍्के उत्तर एक स्तम्म 
था। यहांपर पदछे अशोक राज़ाफा नथक यना था। उसके 
दक्षिण दिशामें अशोक राज्ञाका चतवाया एक स्तूप था। उसझे 
पास हो एक विद्वार था जिसमें भगवान धुद्धदेचका पद-चिह्न 
था। . यह थिह एक फुट आठ इञ्च छम्बा और छः इश्च चौड़ा 
था। उसमें चक्र, कम्रल, स्वस्तिका आदिसे चिह् बने हुए थे । 
पिद्रफे उत्तर एक स्तस्म था । डखपर यद लिखा हुआ था कि 
राजा अशोकने तीन घार समस्त जंबृद्वीपको चुद्ध-धर्म और संघ- 
फो दान कर दिया था। राजधानोके दक्षिण पूर्व दिशामें कुकुटा- 
रमका संघाराम था जद्दां अशोक १००० अ्रमणोंकों, चतुर्धिधि 
दान दिया करता था॥ ' : -- 

हु 
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खुयेनच्वांग पाटलिपुत्रमें एक सप्ताह रद्दा और वहां 
प्रधान स्थानोंफे दशनकर तिछाडक गया। तिलांडक पाटहि 
पुत्रसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें सात योजनपर पड़ता था | चह्दी ९९ 
बुद्दत्संघाराम था। वहां अनेकों घिहान श्रमण रहते थे। 5 
लोगोंकों जब उसके आगमनका सम्राचार मिला तो सब मिः 
५ चादर आये और आदरपूर्वक उसे ले जाकर चह्टां ठद्दराया 
तिछाडक संघारामसे चलकर घह बद्ध गयामें पहुंचा ! 
गयामें बोधिवृक्षका दर्शन किया। बोधिवृक्षक्के चारों ओ' 
ईटॉका छुट्ढढ़ प्राकार बना हुआ था। प्रधान द्वार पूरे दिशा 
था जिसके सामने निरञना नदी चहती थी। दक्षिण द्वार 
सामने एक सुन्दर ताल था जिसमें कमलपुष्प लिल रे ये 
पश्चिम गोर पर्चेत पड़ता था और उत्तर द्वारसे उतरकर संधा 
राम था। दीचमें वश्चासन था। यद घन्चासन सौ पगके मेरे 
में था। उसके संयंधमें खुयेनच्वांग लिखता है कि “यह विश्व 
मध्यमें है और इसका घूल पृथ्चीके मध्यमें एक सोनेके धरती 
ढक गया है। रष्टिके आरम्भमें इसकी रचना मद्ग॒कद्पोँ होती 
है। इसे चज्जासन इस कारण कद्दते हैं कि यह धर सौर नाश 
रहित है और खबका भार इसपर है। यदि यद्द न होता 
पृथ्वी सिर नहीं रद सकती । वनञ्ञासनके अतिरिक्त संसार् 
दूसरा कोई आधार नहीं है जो वन्नसमाधिण्झ्ो धारण के 
सकता दे ।” इसी बन्नासनपर बैठकर भद्गकस्पके सदर संर्यय 
बुद्ध वोधिज्ञानको प्राप्त हुए हैं। इसे बोधिमंड मी कहते है| 
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सारा संतार हिले या विचलित द्वो ज्ञाय पर यद्द स्थान अचल है। 
आजसे दो सौ वर्ष धीतनेएर लोगोंको बोधिवृक्षके पास आनेपर 
भी यह वन्नासन न देख पड़ेगा फारण यह है कि संसारसे धर्म- 
का हास होता ज्ञा रहा है । आासनके दक्षिण और उत्तर दिशा- 
श्रोमें वलोक्तिभ्वर बोघिसत्वकी दो-सूर्तियां पूर्वाभिमुण हैं । 
जब यह मूर्तियां अन्तर्धान वा लुप्त द्वो जायंगी तब बौद्धपर्म 
संसारसे उठ ज्ञायगा । इस समय दृक्षिणकी मूर्ति छातीतक 
भूमिमें घस चुकी है। प्राकारके भीतर अनेक स्तूप और विद्ार 
'बने हुए थे और उसके आसपासमें योज़न भरतक पग परगपर 
तोर्ष-स्पान पड़ते थे। 

' 'सुयेबच्चांग घुद्ध गयामें आठ नव दिन रद गया और वह्ांफे 
भगवानके छीलास्थलों और पुएयश्यानोंका एक एक फरके 
दर्शन और पूजा करता रहा । 

नालंद 
नालंदके मिक्ष -संघको जब यद समाचार मिला कि खुयेन- 

च्वांग आ रद्द है और बुद्ध गयामें पहुंच गया है तो डन लोगीने 
घार श्रप्रणोंकोी उसे चुद गयामें उसके पास मेज्ञा। यद श्रमण 
बुद्ध गयामें पहुचे और छुयेनच्वांगले मिले । खुयेनच्यांग नर्वे 
दिन मालेद विहास्की उनके साथ चला जौर सात योजनपर 
पक गांवमें जद विद्याककी सोर थी जाकर उतरा। बढ 
गांव आयुष्पान भौदुगलायनका जन्म-स्थान था। घ॒द्दां दो सौ 


श्ब्र खुयेनच्वॉग 

म्रिक्षु और कितने हो ग्रदस्थ उसके स्थागतके लिये पदलेले ही 
उपस्थित थे। बचद्दां कुछ जलपानकर खबके' साथ नालंद महां 
चिद्दारमें पहुचा । नालंदके श्रमणोंमे उसका बड़े आदरसे शिष्ट- 
चारपूर्वक स्वागत किया और उसे छे ज्ञाकर स्थविरक्षे पास 
आसनपर बैठाला और सब लोग संघमें चैठ गये । किर कर्मदात 
था 'वेन! ने घण्टा वजानेकी आज्ञा दी और घोषणा कर दी कि 
जबतक उपाध्याय खुयेनच्यांग इस विद्ारमें रहे! तबतक उनके 


लिये मिक्ष ओफे उपयुक्त सब खामश्रियां पहुचायी जांया करें।' 
फिर बोस विद्वान भम्रण उल्ले अपने साथ छेफर मद्दा स्थविर ' 


शीलभद्॒के पास ले गये ! 

शीलमत्रक्े पास पहुंचकर सब लोगोंने मद्दा सुथविरको 
अमिवादन किया । प्रधान दाताने उसके साममे उपद्वारको 
रफ़कर प्रणिपात किया । किर शोलभद्ववे भासन मंग्रवाये भर 
खुयेनच्यांग और अन्य सबको बैठनेके लिये कद्दा । धैठनेफ़े बाद 
शीलमदने सुयेनच्यांगसे पूछा कि आद किस देशसे आते हैं! 
खुयेनच्यांगने उत्तर दिया कि में चीनसे आता हूं और मैरो काम्रता 
दे कि आपकी सेवामें रहकर योग-शाखकी शिक्षा छाम्र करू । 

यह खुन शीलमद् को ांसोंमें मांसू भर आये,उसने बुद्धमद- 
फो पुकारा । घुद्धभद्र शोल्मद्॒का भतीजा था। उसकी अव्या 
सत्तर वर्षले अधिफ थी घोर शास्त्रों और सूत्रोमें विषुण और 
पट्टा चारती था। बुद्धनद्ष्दो उलछाकर शील्भद्गने कट्ठा कि तु 
इन छोगोंको मेरे तीन घर्ष पूर्वक रोगफी कथा छुना दो । 


ै। 
र् 


शशि -नालँद * श्श्रे 

“*युद्धमद्का हदुय भर भाया मोर आँवोंमें मांसू छलक पढ़े। 
पह अपने आंसू रोककर फटने लगा फि तीन घर्षफे पहले उपा- 
ध्यायको शछफा रोग द्वो गया था। जय शल उमड़वा था 
रे इतने, ध्याकुछ दो जाते थे कि. द्वाथ पैर पटकने छगवे और 
चहाते थे । ज्ञान पढ़ता था कि भाग रूप गयी है था कोई छरी 
मेक रदा है । यद्द शूछ-रोग आपको २० घर्षले था। पर बनता 
माकर घह इतना कष्ट देने लमा था कि सद्दा नहीं जाता था 
गीयन भार ऐ गया था। तीन वर्षको बात है कि आपने अन- 
पनवत करके प्राण छोड़नेकी ठान लो और दाना-पानी छोड़ बैठे 
म। आपने रातफो स्वप्नमें देखा फि तीन देवता एक तो द्विरण्य: 
एणं, दूसरा शुद्ध स्फटिक संकाश, और तीसरा रजत घर्ण 
रैव्य घन घारण किये आपके पास आये भीर- कद्दने छगे कि 
[मै शरीर छोड़नेपर फ्यों छग्रे द्वो ? नहीं ज्ञानते कि शास्तरोर्म 
टेजा है कि शरीर दुःख भोगनेफे लिये मिलता -“है। उनमें यह 
दीं छिष्ा है कि शरोर धुणाका- पात्र है और उले त्यागना 
गहिये। तुम पूर्वजन्ममें ' राजा थे, सुमने प्राणियोंकों ' बहुत 
४ दिया था उसीका यद्द फछ तुम पा रहे दो । सोचो और 
पने पूर्वजन्मके कर्मोंका ध्यान फरो, शुद्ध दृदयसे अपने फर्मो'- 
र पश्चासाप करो, उनके परिणामको शांतिपूर्वक सद्दनःकरो, 
मपूर्चवक शास्रों का अध्यापन कराओ इससे तुर्हारे कष्ट नियृत्त 
गे जायेंगे। ' पर यदि तुम 'आत्मघात करोंगे तो डससे' तो 
का अन्त होना असम्भव है। 
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उपाध्यायने उनकी यातें छुनकर बड़ी श्रद्धा और भक्िसे 
उन्हें प्रणाम किया। फिर दिरिण्यवर्ण पुरुषने शुद्ध स्फटिक 
स॒ काश पुरुषकी ओर स'केत करके कद्दा कि तुम इनको पह- 
चानते हो था नहीं। यद्द अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। फिर रजत 
बे पुरुषकी ओर स'केत करफे कहा यह मैत्रेय थोधिसत्व हैं। 

उपाध्यायने फिर मैत्रेय घोघिसत्वकी घंदनाकर उनसे प्रश 
किया कि दास यद्द नित्य प्रार्थना करता है कि मुम्े शुष्ि- 
धाममें ज़न्म्र मिले और आपकी समामें रहूं पर न जाने कामना 
पूरी होगो वा नहीं ! यह खुन मैत्रेय वोघिसत्वने उत्तर दिया 
कि धर्मका प्रचार करो, तुम्दारी कामना पूरी होगी । 

फिर द्विरिण्यवणे पुरुपने कह्दा--मैं मंजुधी योधिसत्व हैँ। पह 
देखकर कि तुम श्रकल्याणकर आत्मघात करना चाहते हो मैं हु 
छ॒मको रोकने आया हूं । त॒म हमारे बचनकों प्रमाण मात 
झौर धर्मका भ्चार करो, योग-शास्पांदि प्रंथोंकी शिक्षा उ् 
छोगोंकों दो जिन्दोंमे अम्ती उनका नामन खुना हो। ऐसा 
फरनेले तुम्दारा शरोर खस्थ हो जायगा, तुस्द्वारा रोग छूट जाया 
और तुमको कष्ट न द्वोगा । देजो, भूलना नहीं घीन देशसे पक 
अम्ण धर्मकी जिज्ञासा करता आवेगा, चद्द छुमसे अध्यवत 


करना चाहेगा। उसे ध्यानपूर्वक अध्यापन कराना । 

शोलमद्गने'इन बातोंकों छुनकर चंदना की भर कह्दा कि मे 
जैसी आपकी शिक्षा है दैसा ही करूगा। बोधिसत्व तो चढे ५ 
गये पर उसी समयसे उपाध्यायका कष्ट ज्ञाता रहा और कर 
शूछ नहीं उमड़ा । हे 


नालंद श्द्ष 
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" सब लोग यह-यात छघुन चकित रद्द गये और सुयेनच्चांग 
अपने मनमें पड़ा प्रसन्न हुमा। घद शीलमद्रके चरणोंपर गिर पड्ा 
भौर हाथ जोड़कर कइने लगा कि यदि यद्द घात है तो सुयेत- 
च्वोग उससे जद्दांतक द्वो सकेगा जी ठोड़ कर परिश्रम फरके 
आपसे अध्ययन करेगा और भापको शिक्षा प्रदण करके उसका 
अम्पा्स करेगा।_ मयवन्‌, क्या आप छकृपाकर उसे मपना ंदे- 
वासी बनायेंगे १ 

. शोलमद्नने कद्दा, में बड़े हर्पले तुम्हें अपना अंतेवासी बना- 
ऊगा पर यद्द तो यतलछाओ कि तुम्हें घोनसे चछे हुए कितने 
दिन हुए। सुयेनच्चांगने फद्दा मुसे चले तीन वर्ष हुए भौर जब 
देखा मिलाया तो शीलभद्॒के खवप्तका समय और सुयेगच्वांगके 
चीनसे चलनेका समय मिल गया । इससे और यद्द देख और मी 
आानेदित हुआ कि उसमें और सुयेनच्वांगर्मे गुर-शिष्यका 
संबनन्‍्ध द्वोनेवाठा है 

इतनी थातें' हो जानेपर बुद्धमद्र सुयेनच्वांग बालादित्यफ्े 

दिद्वारमें जर्दाँ चद रहता था छे गया। च॒ह्टां उसने उसे चौथे 
मंज्ञिछपर अपने साथ ठद्दराया और सात दिवतक अपना अतिथि 
रफक्र उसका आतिंथ्य-सत्कार फरता रदा। तद्मंतर उसे वहाँ 
एक पृथक्‌ कक्षेम्ें ठद्राया गया और उसकी परिचर्य्याके लिये 
एक उपासक और एक प्राह्मण दिये गये । उसकी संवारीफे 
छिये एक द्वाथी दिया गया | प्रति दिन उसके लिये एक द्रोण 
मद्दाशालि, १२० जंचीर, २० खुपारी, २० जांबंफल, २ टंक केपूरे 


श्द्ई सुयेनच्यांग 


ओर घी इत्यादि आवश्यक पदार्थ आवश्यकतानुसार मिलने 
लगे। मद्दीनेमें तीन घड़ा तेल उसके जलानेफे लिये वंधेज 
दो गया | * *« 
नालंदफे विश्वविद्यालयमें छ संघाराम थे, जिनमें एक गिर 
गया था भर पांच उस समय विद्यमान थे । उसका नाम ना- 
लंद पड़नेका यद् कारण था कि योधिसत्वने जय नालंद नामह 
राजाका जन्म ग्रदण किया था तो यहाँपर एक विद्वार यनवाया 
था। नालंद बड़ा दानशील राजा था और बद्द दीनों और अनाथों- 
को मुंहमांगा दान देता था। इस्रीलिये उसका नाम नालंद अर्पाद्‌ 
न-भलम-द पड़ गया था | नालंददीके विद्ारफे कारण इस 
ानका नाम नालंद पड़ा। किसीका यद् मो मत है कि नाले 
एक नागका नाम था जो एक ददमें जो विद्ारके दक्षिण दिशामें 
भामके एक याममें है रहता था । 

अगवान धुद्धदेवके समयमें इस स्थानपर आमका एक वास 
था। उस बागको ५०० सेठोने १० कोटि खर्णमुद्रापर उसके 
मालिकसे मोछ लिया था और भगवान वुद्धदेवको द्वान कर दिया 
था । भगवानने यदां वर्षायासऋर उनको तीन मासतक धर्मोष- 
देश किया था जिसले थे सब अदतपदको प्राप्त दो गये थें। 

भगवानके निवांण प्राप्त दो जानेके यहुत दिन पोछे मगधर्मे 
शक्रादित्य नामक राजा हुआ 4 उसने इस स्थानपर एक संधा* 
परम धतवाया था जिसके मध्यमें एक विद्वार था । -धह् बिहार १ 
उस समयतक बच रहा, था, और नित्य वहां ४० श्रमणोंकी 


नालेद. - श्श्व 
पीर लक क कल जीज मिल कट दल प जज अप 5८ ६2 
मोजन पिछता था। याध्रायिवरणमें लिणा है कि शक्रादित्यकी 
समाम एक निम्न॑न्थनैमितिक था । उसमे विचारकर राजा शक्रौ- 
दित्यकों लिणा था कि “यद्द स्पान सर्वोत्तम है। यहां संघा- 
राम बना तो चद्द विश्वविख्यात दोगा और एक सदस््र वर्षतक 
विद्याद्ा फेन्द्र दोगा। दूर दूरके विद्यार्थी सप आधमके यद्वां आाकर 
अध्ययन, करेंगे | - यहांपर एफ नाग रद्दता है। इससे उसे चोट 
लगी है अतएव यहुतोंफे मुंदसे रक्त घमन होगा 
शक्रादित्यफे अनंतर उसका पुत्र युद्धयुप्त सिंद्दासनपर बैठा । 
उसने भी.अपने पिताके खंघारामफे दक्षिण दिशामें दूसरा 
संघाराम चनवाया । बुद्धय॒ुप्तके अंतर उसक्रे पुत्र तथागत गुपने 
तोसरा संघाराम शक्रादित्यके संघारामसे पूर्व दिशामें बमबाया । 
तथागतगुप्तके अनंतर राजा बालादित्य मगधके सिंहासनपर 
बैडा। उसने चौथा संघाराम उसके उत्तर-पूर्व दिशामें बनवाया । 
पालादित्यके संघाराममं यद नियम था कि डपासकोंमें जो 
डहत्याग कर मिक्षुसंधर्में रदते थे जवतक परिश्रज्या ग्रहण नहीं 
फरते थे आयुके भनुखारज्ये्ठा मानी जाती थो। ,कद्दावत है 
कि बालादित्यगे संघाराम थनवाकर संघको आमंत्रित किया था। 
उसमें बहुत दूर दूरसे मरिक्षु और उपासक आये थे | संघके लोग 
पड गये थे इसी बीचमें चोन देशके दो मिक्ष वहां पहुंचे | - संघने 
उनसे पूछा कि. आप कहांके रहनेयाले हैं और आनेमें देर क्यों 
हुई ? दोनों मिक्षुओंने कदा कि हम चीनके रदनेंवाले हैं, दमारे 
वपाध्याय रोग-प्रस्त हैं । उन्दोंको पथ्य देनेमें देर हो गयो । उनकी 
कु कि 
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बाते खुनकर सथको जाश्चरयर्य हुआ और राजाको घूचना दी। 
यालादित्य संघर्मे माया पर इतनी देरमें घद न जाने कहां चले 
गये। राजाकों विराग उत्पन्न दो गया और , बह अपने राज्य 
झुवराजकों दे उपासफ यनकर संघरमें रहने लगा । पर संधरमें 
चद् ज्येष्ठ नहीं माना जाता था, कनिए्ट ही समझा. जाता था। 
शकादित्यकों विराग तो था पर उसमें मानकी एपणा बनी हो 
थी। उसने इस बातको संघके सामने उपस्यित किया | संघते 
तबसे यद्ध नियम कर दिया कि इस संघाराममें गृहत्यागियर्म 
जबतक दे श्रत्नज्या न ग्रद्दण करें भायुसे ज्येप्ठता मागी जाय ! 
याछादित्यके अनंतर उसके पुत्र चज्ञादित्यने अपने पिताके 
विद्ारके पश्चिम औौर शक्रादित्यके विद्वारसे उत्तर पांचवा विहार 
बनवाया | घज्ञादित्यके बाद दक्षिणके एफ राजामे इन संघारामों- 
के पास छरटाः विद्वार बनवाया था ॥ इन छः संधारामोको 
आवेष्ठन करता हुमा एक खुहढ़ धाकार बना था।  विद्यापी5 
मध्यमें था। उसके किनारे किनारे दीवालले छगो हुई भराठ बड़ी 
बड़ी कक्षायें थीं। कंगूरे आकाशसे बातें करते थे, लुकीले पर्वत 
के समान मनोहर उत्सेध शु'जलावद्ध बने हुए थे। घेघशाला्ें 
इतनी ऊं'चो थों कि द्वष्टि काम नहों करदी थी मौर ज्ञान पड़ता 
था कि उनके चारों ओर कुद्दरा छाये हुए है! उनके ऊपरका सिर 
बादलकों छूता हुआ देख पड़ता था। उनके ऊपर ऐसे यरत 
स्थापित थे जिनसे बायु ओर वर्पाके आमेका ज्ञान होता था और 
जिनसे छूटर्य चंद्रादिकेश्रदण और श्रदयुद्धका निरीक्षण करते थे ! 


नालंद १३६ 


पासही सुन्दर खच्छ जलसे पृर्ण सरोवर था जिसमें नोल 
कप्रल और रक्तवर्णा कुमुदनी पिली हुई थो । किनारेकी जगहपर 
झामके उपवन लगे थे, जिनकी छाया निर्मेल सरोधरफमें पड़ती 
' थी। पिद्दारसे पृथक्‌ अध्ययन करनेवाले मिश्षुओंक्े रहनेके लिये 
भावासगृह था। यद्द चार तसलेका था। उसम्रे मोतीफे समान श्वेत 
चर्ण स्तम्म्रोंकी पंक्ति थी। ऊपर पायढ़ी थी और छब्जेकी फड़ियों - 
कै सिरेपर अद्गुत जन्तुओंफे लिर घने हुए थे | सबसे ऊपर णप 
डरेक्को छाजन थी। उसमें सदा १०००० मिक्षु चास फरते पे 
भौर दूर दुरसे छोग यदां विद्याध्यपम करने गांते थे। यों तो भा 
रंतवर्षमें उस समय करोड़ों संघाराम थे पर नालंदके विद्ारकी 
कुछ और द्वी चात थी । 
विद्यापीठमें द्वीययान और मद्दायान, और उनके अठारहद 
निकायों दोफी शिक्षा नहीं दी ज्ञाती थी भपितु घेद,बैदांग, उपचेद, 
दशेन इत्यादि सभी अ्रंधोंकी शिक्षा मिलती थी और सभी संप्र- 
दायोंके लोग आकर विधाध्ययन फरते थे। विद्यापीठमें १५०० 
उपाध्याय थे जिनमें १००० उपाध्याय ३० प्रंथोकी शिक्षा देते थे, 
७५०० उपाध्याय २० प्रंधोंका अध्ययन फराते थो और सबका 
प्रधान उपाध्याय शीलस्षेद्र था जो सब * विद्याओंका पार॑गत था 
भौर समस्त प्रंथोंकी शिक्षा, देमेमें दक्ष था । 
७०० : वर्षले यद्द बड़े २० विनयसंपन्ष भ्रमर्णों, अददतों . भौर 
चोधिसस्थोंका आश्रय रद्दा है ।: यदांके मिक्षु जो -धिएद्यापीटमें 
'विद्याध्ययन करते है बड़े “गम्भीर औौर शांत होते : हैं। * ७०० 
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चर्षले जबसे यद्द विद्यापीठ है यह यात कमी सुनायी मी नहीं पड़ो 
है कि कमी किसी विद्याध्ययन करनेवाले था इस विद्वारफे रहते- 
वाले मिक्ष॒ ने -विनयपिटकके नियमका उल्लंघन छिपा हो। 
विद्वारके व्ययके लिये इस जनपदके राजाने १०० गांधफे योगवर्लि , 
(मालगुजारी) को प्रदान फर दिया है । इन यांवोकि दो सी गृद 
पति प्रति दिन से कड़ों विचछ ( १॥४६ ) चावछ, संकड़ों . घट्टी 
(5४) घी-दूध विद्वारमें पहु'चाते रहते है। इतमेमें यहांके 
विद्यार्थी ध्रमणों और अह्यचारियोंका काम चछता रद्दता है। उन- 
को अपने भोजन, घतल्र, ओपधि और विछावनके लिये किसीका 
मुद्द ताकना नहीं पड़ता । * हि 

जब विदार्थियोंके भरती करनेफा समय आता, है तब दूर 
इरके लोग विद्यापीठमें भरती दोनेके छिये आते हैं - यहां उन- 
की परीक्षा आप और अनाप, प्राचीन और नवीन शा्ों ' भौर 
अंधोर्मि होती है. डपाध्याय छोग उनकी विद्या-चुद्धिकी परीक्षा 
लेते हैं और जो विद्यार्थी उनकी परीक्षाममें ठीक उतरते हैं उद- 
को भरती विद्याल्यमें दोतो है और उनको विद्यालयमें स्थाव 
दिया जाता है और भोजन वस्थादि धदान द्वोते हैं। 

इस विद्याल्यमें बड़े २ चिद्वान उपाध्याय अध्यापक दो चूके 
हैं और हैं. यथा घर्मपाल, चन्द्रणाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रमा* 
मित्र, ज़िनमित्र, शानचन्द्र, शीम्रबुद्ध, शीज्मद्र इत्यादि | यह सबके 
सब शाखरकार, व्याख्याता भौर साप्यकार थे। इनमें आचार्य्य 
शीलमभद्र तो उस समय विद्यालयका प्रघान उपाध्याय था । 


राजगृद .. श्छ१्‌ 





 : झुयेनच्यांग नालंदके विद्यरमें भरती दोकर कुछ दिन यीतने- 
पर उपाध्याय शीछमद्गकी आशा लेकर राजगदके दर्शनके लिये 
प्रता। राजगुद नालंद मद्दा विद्ारफोे दक्षिण ओर एक 
दिनिको रा्पर था । प्रातःफाल नालंद्से चछकर चंद सायं- 
फाछ राजमृहमें पहु'च गया। 
मय राजण्ह 

मगघकी प्राचीन राज़घानीका नाम कुशागरपुर था | सह्दस्रों 
चर्षसे यद मगधक्के राज़ाओंकी राजधानी था । यद्द मगध 
वैशफे मध्यमें था. और चारों मोर इसके तुग पर्व॑तोंकी माछायें 

से घेरे हुई थी । पश्चिम दिशामें एक तंग दर्रा था जिससे धोकर 

लोग वहां भा जा सकते थे और उत्तरमें एक विशाल सिह॒द्दार 
पा | 'नगर उत्तर-दक्षिण लंधा था और पूर्व पश्चिममें स'कुचित 
था। इसका घेरा १५० ली था। इसके कुशागरपुर नाम पड़ने- 
फा कारण यद्द था कि यद्दांपर एफ प्रश्चारका खुगन्धित कुश 
उत्पन्न होता था | नगरफे मध्यमें एक गढ़ था मिसके आकारके 
बिह ३० छीफे घेरेमें दिखायी पड़ते थे । उसके चारों ओर 
कनकके बृक्षोंका चन था जो बारद्द मदीने फूछा फरते थे। उन 
फे'फरछोंकी पत्तियां खुनदल्ली रंगकी होती थीं इधी कारण उनको 
फनक फह्दते हैं। 

नगरके उत्तर-पूर्व चौदद् पन्द्रद छीपर गुघरकूट पर्वत पड़ता 
था। इस पव॑तमें बहुत सी छोटी २ टीवरियां पररुपर सटी हुई 
है, जिनमें उत्तरकी टोचरीका श्टंग बहुत ऊ'चा है “और दूर 
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देणनेमें ग़घ्के आकारका दिषायी पड़ता है। इसी कारण इसे 
लोग शृध्नक्ृट कद्दते हैं। इसपर स्वच्छ निर्मल जलके स्रोत 
स्थान स्थानपर यद्दते दे जौर सारा पर्वत दरियालीसे ढका 
हुआ है। * के 
नगरके उत्तर द्वारसे निकलते द्वी पास द्वी कारंड घन विद्ार- 
का स्थान था जहाँपर भगवान युद्धदेवने विनयका डपदेश किया. 
था। बविद्दारके पूर्वा दिशामें अज्ञातशत्रुका यनवाया यद्द स्वृप 
था ज्ञिसे उसने भगवान चुद्धदेवके घातुपर जो डसे मिला था 
बनवाया था ! द ४ ; 
फारंड बेणु चनविद्दारफे दृक्षिण-पश्चिम पाँच-छ लौपर सप्त- 
पर्णी श॒ुद्दा पड़ती थी। यहद्दाँपर आयुष्मान फश्पपादि १००९ 
अहंतोंने भगवान चुद्धके परिनिर्वाण प्राप्त दो जानेपर एकत्र ; 
दोकर तिपिदकका संग्रह किया था। इस संधरमें बड़े २ विद्वान 
आहत एकत्रित हुए थे और साधारण मिक्षुओं और धमर्णों 
को उसमें प्रवेश फरनेकी गराज्ञा न थी | कौरोंकी तो बात दी 
षया है सुघयं आनन्दको जो भगवान चुद्धेवके प्रिय शिष्योंगे 
थे आयुष्मान कश्यपने यह कहकर रोक दिया था कि तुम्हारे 
राग अभी नहीं गये हैं, यहाँ आकर स'घको दूषित मत फरो। 
कहते हैं कि आमन्द श्रमपूर्वक उसी रांतको तीनों लोकके बंधन- 
से मुक्त होकर महँतपद भाप्त दो गया। किर जब बह ,सप्तपर्णी 
श॒द्यार्मे पहुंचा तो कश्यपने आनन्दसे पूछा कि क्या तुम बंधत- 
मुक्त दो गया ? आनन्दमे कदा हों। कश्यपने कद्दा फिर मुऊ* 
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. कै ह्यि द्वार लोलमेफा फ्या काम - है, चछे आओभो। भानन्द्‌ 
मोतर पहु'च गया और सय शद्दतोंने मिलकर मगवान चुद्धदेव 
के बचतोंका संप्रद किया । आननदने सूत्रपिटकका, उपालीने 
विनयपिटिकका झौर फश्यपने अमिधर्मपिटकका संग्रद किया। 
यह संघ तोन माखतफ घर्पाऋतुमर रहा और पिटकींकों ताड़ 
पत्रपर लिज़कर एकबन्रित किया गया। यह स्थबविर निरायफे 
नामसे प्रष्यात है । 

'* सप्तप्णी ग॒दाले पश्चिम बद्द स्थान पड़ता है. जद्दांपर महा 
संघिक निकायके त्रिपिव्कका संग्रद हुआ था। वहांपर अशोक- 
का यनवाया एक 'सतूप दे । यदांपर वह भ्रमण जिनको, सप्तपर्णी 
गुद्दमें प्रवेश नहीं मिछा था सदस्लोंकी संख्यामें एकत्रित हुए थे 
और पांच पिटफोका जिनके नाम सूत्रविटक, विमयपिटक, 
भमिधर्मपिटक, संयुक्तविदक और धारिणीप्िटक था संग्रह 
किया था। इस संप्रदका नाम मद्दासंधिक निकाय है, कारण 
पद्द है कि इस संघमें अत, भ्रमण, मिक्षु और साधारण छोग 
' समी सम्मिलित हुए थे । हैं 

» यहांसे उत्तर-पूर्वे दिशामें तीन चार छीपर राजगृद नगर 
पड़ता था। बाइरके प्रकार गिर गये थे पर मगमरफे भीवरके 
धासादुकी दीवाडें उस समयतक बच रद्दी थीं। नगर वील ब्ही- 
के घेरेमें था भौर केचलछ एक द्वार था | फद्दते हैं कि कुशागरपुर- 
में घिंकसार राज्ञाके कालमें आग छूगा करती थो कारण यह 
था दि वर्दाकी घस्ती पड़ी घनी थी और घर पास पास सटे 
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हुए थे। किदान बह रजत ए कि उप 77: थे। निदान यह राजाज्ञा हुई, कि सब छोग सजग रहे भी 
जिस घरसे आग छग्रेगी ,डसके अधिवासीकों -नगरसे निफल 
कर श्मशानमें जाकर रदना पड़ेया | थोड़े दिन बीतनेपर:राज 
प्रासादसे जाग छगी और सारा प्रासाद जलकर राख हो गया। 
राजाने यद्द कहा कि यद आशा मैंने दी थी यदि में :आप:इसका 
पालन न करूगा तो अन्य छोगोंको इसके माननेक्े लिये में कैसे 
चाधित कर सकूंगा। उसने श्मशानमें अपना प्रासाद एनवाया 
ओर नथरके शासनका भार युवराज: भज्ञातशत्रुफों,सौंद वहाँ 
स्वयं जाकर रहने छगा । ० 

जब चेशालोके राजाको यदद सम्राचार प्रिल्ला कि घिंवसार 
कुशागरपुरको त्यागकर निर्शन श्मशानमें भाकर रहता है तो 
उसने चढ़ाईकर डसे पकड़ छानेका विचार किया। जब इसका 
पता विंबधारको मिला तो उसने उस स्थानकों जायें ओरसे 
साकार बनवाकर खुट्दद़ कर लिया । फिर तो चहाँ एक मगर 
चल गया । डस नगरका नाम राजग्द पड़ा; कारण यद्द था कि 
पहले पहल चहां राजाहोका घर बना था । 

विंबसारके अनन्तर राजा अजातशत्रुने इसे अपनी राजधानी 
चनादी तबसे यद्द यदुत्त दिनोंतक मगधकी राजधानी रही। राजा 
अशोकने अपने,शाल व- काल में इसे|व्राह्मणोंकों दान कर दिया था। 
वहां उस खमय एफ सदस्नसे ऊपर प्राह्मणोंकी बस्ती थी [, 

छय्ेनच्चांग राजगुहमें दर्शन और पूजा करके इद्रशील गुद्दा- 
को गया। इन्द्रशील गुदा राजग़दसे पूर्वा दिशामें &३० लीपर 
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पड़ता था । प॑तकी पूवेकी दालपर:दंस नामक संघाराम था + 
पह सधाराम हीनयानवालोंका था। कहते हैं कि एक.वार इस, 
सथारामका देन घा,फर्मदान यड़ी चिन्तामें 'पड़ा-था। कारण 
पह था कि उसके पास. धम्रणोंकों प्रदान करनेके लिये, अन्न :न, 
था। कर्मदानने देखा कि आकाशर्मे दंसोंकी एक धांग जड़ी. 
जा रही है । उसने फट्दा कि समाज मिक्षुओंक्रे लिये भोजन नहीं 
है आप इसपर ध्यान द।.दंसोंका सरदार उसकी यात सुनकर 
ऊपरसे गिर पड़ा भर अपने प्राण दे दिये;॥ उसे यह देव्खकर बड़ा 
भाश्चय हुआ और स'घारामके सय विक्षु वहां दौड़े हुए. जाये । 
सोने देखकर कट्दा कि यद योधिसत्व -दै। इसके -शांसका 
जाना कदावि उचित नहीं है। :तथागतने छत, द्वए भर उद्दिए- 
को छोड़कर मांस खानेका विधान-क्विपा था ,अवश्य पर उन्होंने 
पद भी तो कद्दा था कि यह समझना ठीफ नहीं / है “कि: इसमें 
परिवतेन नहीं दो सकता। अतएव आजसे हम मांसका परित्याग 
करते हैं." यद्दी मद्यायान॒फ़ा सारंभ है;। ;उस समयसे ,लोगनि 
पॉलकों परित्याग फरनेका अत लछिपा-और उस ,ंसके ऊपर 
सूप बताया | 'तबसे इस संघारामफा नाम इंलविह्ार पड़ा ।* 
-। , जुयेजच्बांग-चार्रो ओएफके प्विष्न स्थानोंसे दशेन ;औ र; पूजा: 
कपते हुए. राजगृहसे नालंद:चापस आया.। .. ८.५ ग५ -* 
४5 /+%४ 73 7 अध्ययन ! :... . डढ काटर 
'नालद घापस: आकर वह वहां पांच चर्षतके रदां। :'घहां 
कर उसमे उपाध्याय शोलमद्रसे ;सबसे' पहले योगशास्रका 


ऋ 














कक 


है भा खुफपनच्चाग 
अध्ययन करना ओआंरमे किया (: :योगशास््रकी व्याख्याके समय - 
सेहर्तो 'मिक्षु एकत्रित होते थे । एक दिनकी बात है कि व्यात्या 
समाप्त दो घुकी थी कि देखा गया कि संघेके यार एक ब्राह्मण 
खड़ा था। वद्द पदले रोया और पीछे ईंसने लगा | लोगोंने उच्तते 
जाकर पूछा कि तुम कौन दो भौर क्यों तुम पहले रोये भीए 
फिर क्यों हँसे | : * | एव; हतवटय * 
“- उसने कहा कि मेरा घर "पूर्यमें है। «मैंने पोतरफगिरिपर 
अवलोकितेश्वर बोधिसत्वक्के आगे +यह संकरप किया थो कि मै 
राजा होऊ। बोधिसत्वने मुझे दर्शम-दिया और'कटद्दा कि ऐसा 
संकदप मत करो । इतने दिन यीतनेपर 'अप्तुक संवह्घर, अंपुक 
मास और अमुफ़ तिथिकों जाचार्य्य शीलेमद्रेः नालंदर्म चौन 
देशके एक भ्रमणक्नो योगशास्त्रक्रा' अध्ययन करना: आरंध करेंगे। 
वहां जाकर तुम डनकी 'उ्यास्याका धवण करो, उसले घुमकी 
मंगवांन्‌ युद्धदेवफे दर्शन होंगे। राज़ा होकर क्‍यों छे लोगे ! 
“ मैं इसी लिये यहां आया | उपाध्वायका मेंने दर्शन किया, 
मैंने चीनके भ्रमणको देला और योगशोल्यक्नो वंयोस्याका ध्रवण 
किया |" मुम्दे सब ' फल मिल गये? शोलमद्गने उसकी याते 
खुनकर कट्दा कि तुम यहीं पन्द्रद मास रद्द जामी और योगवुत्र- 
की व्यास्यत्कों श्रवण करो | ब्राह्मण यहां पन्‍द्ंद' मासंतक रई 
गया और नित्य योगशा्क्की व्यास्य/को धवण किया। व्यास्या 
समाप्त हो - जानेपर उपाध्याय « शोलपदने /उस ब्राह्मणकों धर 
: एक आदमोके साथ शिल्ादित्य राजाके पास मेज दिया “और 


हद 
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शिलादित्यते उसे तीन गांवक्ा भोगवलि उसके भरण-पोषणके 
ः लिये प्रदान कर दिया। "5 दंड कली 
छुयेनच्चांगने ' उपाध्याय शीलमभदसे तीन पारायण योगर 
शाल्रका किया हथा स्पांयानुसार, 'देतविद्या, शब्दविद्या, प्राण्य- 
मूलेकी दोका,: शतशाखादि स्ंश्रोक्का अध्यवन किया ।/ कोौश- 
विभाषा और  वट॒पदामिधर्मका अध्ययन घद फश्मीरमें दी कर 
घुका था। उनपर” जो उसे श्रायें चीं उनको एक एक करके 
सम्राघान कराया।' इस प्रकार उसने वीद्धशाखोंका अध्ययन- 
फर ब्राह्मणेक्कि श्न्थोंको अध्यपन आरस्स किया। उसमे शब्द- 
शासन वा व्याकरणका अध्ययन किया । 79 05 
भारतवर्षक्षे -छोग अपनी लिपिको पश्रांह्यी और अपने धर्म: 
प्रयोकी 'भाषांकों देववाणों कद्दते थे। 'उनका फथन था कि 
कल्पारस्पमें ब्रह्मा उनके उपदेश देवताओं और मनुष्योंको करता 
है।' इसी कारण उसे ्रह्म' कहते हैं भौर चद लिपि ब्राह्मी फद- 
छातो है।: इसमें सी कोटि श्छोक थे | पुन बेचते कर्पमें देव- 
राज़ शक्रने उ्फों संक्षेप करके दल फोटि श्लोकोमें लिखा थे | 
पुनः गांधार देशके शॉर्लतुर' आमनिधासी एक प्राह्मणने जिसका 
नाम्र पाणिनि था उसे संक्षेप केर ८००० इलोकोंमें किया । अन्तमें 
दक्षिण: भारतके प्रर्ू पंडितने बहांके राजाकी बाशांसे उसेका 

सारांश २८०० एछोकॉमें संध्तेप फैरफे लियोाव / 7 ४ 

व्याकरणक : एलोकों क्री: संख्यां।/.१5०० है। उसमझे 
घातुपाठे ३०० एलोकोके हैं।॥!'*दो गण पाठ हैं-एक भडक जो 
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३९०० ए्लोकात्मक है, दूसरा उणादि जा २५४० शंलोकात्मू 
दे। इनके मतित्कि ८०० इलोकॉकी भष्टाध्यायो है। संघ्त 
भाषामें दो प्रकारकी विमक्तियां होती हैं। तिग'त भौर छुकन्त। 
तिगतकी अठारह विभक्तियाँ होती है भौर खुबन्तकी विमकियाँ 
घोौयीस हैं। तिगंतफी परिमक्तियाँदो प्रकारकी होती है। आात्मने- 
पदी शोर परस्मेपदी। दोनों विभक्तियाँलीग तोनफे समूह 
विभक्त हैं और कमशः ये एक चचन, द्विवचन और बहु घचनके 
लिये,लायी जाती हैं। इस प्रफार पहली तीन विमक्तियाँ प्रधम 
पुरुष की, दूसरी तीन मध्यम पुरुषकी और अन्तकी तीन उत्तम 
पुरुषकी घिमक्तियाँ कहलाती हैं | २ 

इसी प्रकार ६४ सुबन्त घिमक्तियोंफे तीन त्तीनके भाठ समूद 
होते हैं जिनको, प्रथमा, द्वितोया, तृतीया इत्यादि, कहते हैं। 
कर्ताके अर्थमें प्रधमा, कर्ममें द्विवोया, करणमें ततीया, संग्रदार्ना 
चतुर्थी, अपादानमें पंचमी, संबन्धर्में चष्ठी, अधिकरणमें सप्तम 
और थाह्वानमें अष्टमी विभक्ति छगायो जाती है संध्कृत भाषाएं 
लिड्लू तीन होते हे--पुहिड़, खीलिडू और नपुसकलिड्रू । 

व्याष रणशासत्रका अध्ययन समाप्तकर छुयेनच्चांगने आाहार्णी: 
के अन्य प्रंथोंका रूध्ययन आरंभ किया और पांच दर्षपें ध्राह्मों 
ओर बौद्धोंके अंथोंका अध्ययन -समाप्तकर बह नालंदसे हिरण्यः 
पर्षेतक जनपदको;रवाना डुमा। + कक सता, 

'“ आवलोकितेश्वरकी मूर्ति". - 


+ “मार्गमें उसे कपोत नामक संघाराम, मिला । इस संघारामः 


भवलो फिंतेश्वरकी मूर्ति श्छ६ 


; 
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के दक्षिणमें एंक पद्दाड़ी थी। * उसकी ऊ'ची चोटी और विषम 
दाल हरियालीसे ढकी हुई थो जदाँ खच्छ निर्मल' जेंले-स्रोत 
प्रवादित थे और रंग विरुंगके फू्लोंसे छदी फाड़ियाँ भौर लतायें 
चतु्दिकफो -अंपनी सुगन्धसे सुत्रासित फरः रही थीं। 'खारी 
पश्ाड़ी पय पथ तो्योँसे भरी थी।” संघारामफे मधच्यंमें एक 
विद्यार था जिसमें अवलोकितेश्वर योधिसत्वकी चन्द्नकों मूर्ति 
है। यहांपर दु्सों भादमो एक एक सप्ताद, पणवारे पण्षयारे 
अनशन घतका अनुष्ठान फरते हैं। ' कभी फमी ऐसा भी 
होता है कि-बोधघिसत्व उनको -साक्षात दर्शन देते'है भर उनकी 
मनोकामंनायें पूरी करते हैं।! ४7 *, ग्प 

मूततिके चारों ओर सात पाकी दूरीपर,कठघरा धमा हुमा 

“है और पूजा दर्शन करनेवाछे फंठघरेके याहरसे घड़े होकर दशेन- 
पूजा करते हैं। .छोग याहरसे खड़े द्वोकर अपनी मनोकामना 
पूरी होनेके अभिप्रायसे फूछ और माला मूर्तिपर घढ़ानेफे लिये 
फेंकत हैं जिलके माला ओर फूल मूर्तिके दाधपर वा गले आादिः 
पर पड़कर रुक जाते है  घद समभ लेते है कि हमोरी' प्रार्थना 
स्वीकार हो गयी और पूरी दो जायगी। खुयेनच्यांगने यहां 
पहुंचकर भांति -भांतिके फूलोंको तागेमें पोदकर उसकी मांलायें 
बनायी उनको छेफर घह पिद्दास्में गया ' और बड़ी श्रद्धा- 
भक्तिसे प्रणिपातकर अपने मनमें यह तीन कामनायें करके प्रार्थना 
पू्षेक फेंकने छूगा ४--? में तव+ गाड़ व लए 

१--क्या मैं यहां विद्याध्ययतकर- कुशलपूर्वक अपने-देशको 
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पहुंच जाऊंगा ! यदि ऐसा दो तो, मेरा यद्द माला वो घिसत्वके 
दाथपर पढ़े । को 3 * 
*-- क्या मैं अपने पुण्यकर्मों के प्रमावसे जन्‍्मांतरमें तुप्ति 
घाममें जन्म प्रदणकर प्ेत्रेय योधिसत्यकी परिचर्य्या करूँगा! 
यदि मेरी यद्द कामता पूरो दो तो यद्द माला बोधिसत्यत्ी 
अुजाओंपर पड़े ! न 2 
शै--शाखोमें लिया है कि संधारमें ,भमव्य जीब भी है जो 
कमी घुद्धत्वकों प्राप्त न होंगे। सुभे मालूम नहीं कि में किस 
प्रकारका प्राणी हूं। यदि मैं सदुमागंगामी हूं . और जन्मांतरमें 
फभी चोघिज्ञान मुझे प्राप्त होनेको है तो मेरा यह माला बोधि- 
सत्वके गछेमें पड़े। .*- पु 5१7 ७.2: ४४५ 
खुयेनच्वांगकी फेंकी हुई तीनों मालायें द्वाय,भुज्ा भौर कंहमें' 
पड़ीं। घद्द यद्द देज पहुत प्रसक्ष हुआ और पुन्नारियोनि करतल- 
ध्यनि की और कह्दा कि यद्द आश्चय्यंकी बात है। हमलछोगोंकी 
प्रार्थना है कि यदि आप योधिजानको श्राप्त हों तो कृपाकर ,पहले 
भाकर हमछोगोंको उपदेशकर हमें प्राण दीजियेगाप भूलियेगा नहीं। 
कपोतविद्दारसे चलकर चद् ,दिरण्यपर्चतकों गया। राज- 
'घानीके दक्षिणमें चदां एक स्तूप था । इस स्थानपर सगवान बुद्ध 
देवने तीन मास तक नधर्मोपदेश किया था। 'डसके पश्चिम एक 
और स्तूप था ।. इसके ,संबन्धमें उसने चदांके अधिवासियोंसे 
खुना कि प्राचीन कालमें इस नगरमें एक गृद्दपति रद्दवा था! 
रैदावस्पामें उसे एक पुत्र उत्पन्त हुमा । डसने उस पुरुषशो जिसने 
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थो। इस कारण उसके पुत्रका नाम श्रृत विंशकोटि पड़ा था;। 
छाइप्पारके कारण लोग ,यालकफो, द्ार्थोद्दाध गोदमें लिये रद्दते 
'येऔर धद् भूमिपर पैर नहीं देने पाता था । भूमिमें पैर न रफनेके 
फारण उसके; पेरफे तलवोंमें ”छोम जम ,भाये थे । - शद्वपति 
भपने पुश्रकों बहुत ध्यार फरता था। ५ छोकनाथने , उसे भव्य- 
जान, मौद्लायनयो :आाज्ञा दी कि 'तुम+ दिरएयपर्वतमें जाफर 
उस धालकको उंपरेश,दो | मौद्वलायन- उसफे द्वारपर जाया पर 
डिपाह बंद था ।73उसे भोतर,जानेफा मार्ग न. मिला | :उल समय 
गृहपति भगवान; सूर्थ्यका उपासक-था।':बद्ध नित्य खूदयों- 
दयके समप सूर्य्यफी पूजा करफे:डनकी परिक्रमा और उपस्यान 
किया कर्ता, था। :उस समय--चढ अपने.पुत्र सद्दित स्वृय्ये- 
देवकी पूजा "कर रहा था ।४' मौद्रलायनने :जप देखा कि द्वार 
३ है तो - घद सूर्य्य-मंडलमें ' पहुँचा ,और ; वहाँ अपनी झलक 
दिल्लाकर ,सर्य्य:: शशिके | सद्दारे ! ग्रदपतिके , आगे- आकर भ्रगट 
डुभा। -गृहपतिके ,चालफने >मौद्गचलछायनको, भगवान + भादित्य 
समर उनकी पूजा छुगंधित तंडुल,और पुष्प को । मौद्रलायन 
बालकको उपदेश दे ,और : उसकी, पूजाक्ो- प्रदणकरः: वेणुवन- 
विद्यारमें'ओये ! तंडुल-जो :दछ धाऊकने:डनकों प्रदान किया था 
इतना खुगंधित था कि-खारा-राजगरद उसके, छुगंघले;मर गया-। 
राज्ञा घिंदसारने उसकी गंध-पा अपने अद्भुचरोंको आशा,दी कि 
जाकर पता:लछूगाओ :कि :यदद खुबास काले भा रही:है। ; वह 


पर * “झुवेनब्वॉों सा 
6 ताल 8 पा 


लोग पंता लगाते हुए पघेणुचनविद्वारमें पहुँचे |' वहां देखा हि 
भोद्वलायनके पांत्रके चायदेसे चद्द छुगधघ आ रही है। मदर 
छायनसे पूछनेप॑र उनको मालूम हुआ कि हिरिण्यपर्यतके एव 
आदपतिने उनको घद् चावल अर्पण किया हैं । अजुचरोंने जाक' 
इसकी सुचना मद्दाराज घिंवसारकों दी। विंवसारने ढस गृह 
पतिके पुत्रकों अपनी राज-समामें बुला भेजा । .गृद्ग्पतिका पुत्र 
अपने मनमें यद विवारने छमा:कि किस सवारापर में राजगह 
चलू!। उसने 'अपने मनमें सोचा किःयदिः मे नौकापर जाऊँ 
त्तो मांधीका भय है, गजरथपर जाऊतो  द्ाथियोंके बिगड़नेरो 
डरे है, अन्य सवारियॉपर ज्ञानेसे पैर भूमिपर रफ़ता पड़ेगा। 
निदान 'डखने बहुत सोच-विचारकर सपने: नगरसे राजगईतक 
नहंर जुदवायी भौर उसमें सरखों- भरवा दिया ।7:किर उसमें 
एक सुन्दर भाव बनवा कर छुड़ाई. और आप अपने साथियें 
सद्दित.उंस नौकापर घैठा | मल्लाद उस नौकाको रस्सीके सहारे 
'जींचकर राजगृहको ले चले । : चद् पहले भगवान बुद्धके पास 
गया। वहाँ सगवानको चंदना, फरके बैठ गया।-मंगवानने उससे 
'कही कि चिंवसार राज़ाने - तुमकी घुम्दारे पैरके 'तलचेके लोमकी 
देजनेके लिये घुलवाया है।,राजाके द्रवारमें जांकर्र धालयी मारः 
कर इस भकार बैठना कि पैरके तल्ये ऊपरसे. देख पड़ें, पैर फिला 
कर कमी मत थेढ॑ना ।-ऐसा करने से देश-घर्मका उदलेधन दोगा। 
'ग्रदपति भगधानकी आज्ञा पाकर राजा विंबसारकी समामें गया 
“ और राजां'विंवलारके पास जाकर घद जिस प्रकारसे,मगवात 
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बैद्देवने कद्ठां था -पालथी: मारकर घैठा। राजा उसका इस 
_ पैदा बैठना देखकर' स्वहुत प्रसन्न हुआ और चह:रडसके पद. 
ह तैलके छोमको देखकर ' उसे बड़े श्षादरसे : विदा क्रिया ।: वहांसे 
भगवान बद्धदेवफे पास ओया। वहाँ उनके धर्मोपदेशोंकी 
सुनकर उसके शानके कियाड़ खुल गये।ः घद्द उनकी शरणको 
परत होकर अहेतको प्रॉप्त हुआ। 7 ४7 7 ही देह 
"'। दिरण्यपर्वत्मं उस समय दो प्रधान विद्वार थे जिन्हें थोड़े 
दिन हुए एक सार्मत : राजाने यहाँके राजाकों परास्तकर बन- 
“वाया था झौर.इस देशफों जीतकर मिक्ष संघको समर्पण कर 
दिया था ।'घर्दा दो ' परम विद्वान भ्रमण जिनफे/नाम'तंथागत- 
गुप् और क्षान्तिसिंद'-थें रददते थे ।- बे सर्वास्तिवाद' निकायके 
अंगुगामी थे और अनेकों 'शा््रोंके तंत्वशथे।-'सुयेनच्वांग 
उनके पास एक वर्ष तक ठद्वर 'गया और वहाँ रहकर विभाषा, 
न्यॉयानुसोर आदि प्रंधोंक्ों उनसे पढ़ता और मनन :करता 
रहा । - के 
'बह्ांसें चंद: द्िण्यंपर्वतकी दक्षिणखीमापर आंया। वहां 
गभाक्े किनारे एक छोटासा पर्वत था:। पूर्व समेयमें भगवान 
देरेबने इस स्यानपर : घकुल “नाम यक्षको “दमन करके उसे 
घर्मका उपदेश दिया था । : यंहांसे वद्दे गंये। उतरकरः चम्पाफे 
अेनपदम पहुँची 27 वाज: पिया व. एक्स टा प शक 
# च्ुपानगंर उस समय गेंगा नदीके दक्षिण तठपर था| उसके 

' बारों ओर ई'टॉके सुट्ंढ़-प्राकार यहुत ऊ'चे' बने हुए 
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यदाँके छोगोंले यद,गाया सुनी कि पू्चे कालमें कल्वारम्मम्में लोग 
शुद्धाओमे रहा करते थे और घर नहों यनाते घे । उस समय खर्गते 
पक देवी इस भूमिपर आयी । चह ग़'गाफे किनारे विच॒श्ती मौर 
गे'गाके जलमें क्रोड़ा करतो *द्ती थी | द्वेवपोगसे उसे कुछ काल 
योतनेपर चार यालफ उत्पन्न हुए | -- उछ समय' इस संसारमें 
कोई राजा न था । उसके चारों बालक समस्त जय्बूद्वीपके राजा 
हुए और चारों इस दीपको परस्वर विभाजितकर ,चार नगर 
यसाकर इसका शासन करने लगे । यद संपानगर उन्हीं धार प्रधान 
गरोंमें है, जिन्हें उन चारों कुमा रोने जव्ूद्रोपमें बसाया था। 
इस जनपदके दक्षिणमें महावन है। उसमें सिंद,ध्याप्र, द्वाथी 
भादि भरे पढ़े हैं। वहांक्े दाथो बढ़े ऊचे:ोते. हैं। द्विरिण्य भौर 
चंपादेशमें उसी जगलसे द्वाथी पशड़कर आते. है।.यह्षाँकी सेनामें 
हाथियोंकी संख्या - यहुत अधिक है।,; यहाँ हाथी रघोंमें जोते 
जाते हैं | ह १5 
* उस जंगलके विषयमें यहाँ यद गाधा उसे, छुननेमे आयी हि 
भगवान बुद्धदेवक्के जन्प्रके पूथे यह-पएक गोप था जो घनमें अपती 
गायोंको लिये चराया,करता था;।; जब वह अपनी, गायों को ज॑ं- 
गलके पास लेकर पहुंचता था तो पच्च बैल माडसे मछप होकर 
जंगलमें घुस जाता और बहांसे जद चद् अपनी गायों को हांक- 
कर घर चलने लगता तब गाता [, उसका चर्ण अत्यन्त शुप्न हो 
या था और वह :इतना : वरिष्ठ भर तेजस्वी ,धा कि जितने 


) 
के 
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ह होई जाते न थ | गोंप उधकी यद दशा - देखकर इसकी णोजमें 
। थैगा कि वसके ऐसे रुप भौर - घलसंपन्‍त होनेके फारण फ्या हैं ! 
: पेह दिनको रुंड्से निफल कर कहां चटा जाता है ? निदान वह 
पक शनि जब गपनो यायोंको छेफर जंगलके पास पहुंचा और 
पह बैल पइंढसे निकलकर जंगलमें घुसने लगा तो घद्द उसके 
पोछे छग गया । दी छ ज्गलमें जाफर एक फंदराएें घुसा, गोप, 
मी उस्तके' पीछे छगा हुआ उध्तमें घुस पड़ा। उस “अंधकार 
मार्गमें होकर दो ढाई ,फोस जानेपर उसे प्रकाश दिघायो पड़ने 
लेगा और आगे जाकर एफ उपयन मिछा । 'उसमें मांति भांतिके 
फूल ब्िले हुए थे, बृक्ष.फर्वोसे लदे हुए स्पान स्पातपर खड़े थे। 
पहांके : फूलों-फरलों ; और बुक्ष-बतस्पतियोंले दिष्य ज्योति निफ- 
छतदी थी जिससे आंखे'; चांचिया ज्ञाती-थीं: धदां,जाकर उसने 
देशा कि चढ़ बैल चद्दां -१हुंचकर- -एक- घनस्पति ' चर रहा है। 
चह बनस्पति पीछे, रंगफी क्षौर बड़ी.दी खुगंधित,थो।-.उस 
भरकारकी चनस्पति उसने संसारमें कमी न देजी थी। भोप पागमें 
गया और चहांसे कुछ सुन्दर २ खुनदछे-फल तोड़े ।, फल बडे हो 
सुगंघित थे, उस़का, मन:“उनको। खानेके लिये ललचाया ।' पर 
उसे सानेका साहस न पष्टा.। बैछ चरकर-डस उपवत्तले निकला 
और गोप भो उसके पीछे,चला।  चद्द गुदाके ; मार्गपर पहुंचा 
भौर निकलना,ही चादता था कि -एक :राक्षसने. उससे-उन 
फरलोंको जिन्हें चद . वहाँसे - तोड़कर ;छे चुछा था छीन लिया। 
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'घढले बाकर बल ब्ब्य कप (77777: आकर उसने एक पंडितसे वर्दांका समाचार कहा ! उस 
कद्दा-कि अनजाने फलका जाना फदापि उचित नहीं है। सच 
किया जो तुमने उन्हे बद्ां खाया नहीं । : पर एक बातपर च्या 
रखो जब जब फभी यहां जाना तो किसी न किसो उपाय 
एकाघ फल अचश्य ले जामेका प्रपक्ष करना | है 

दूसरे दिन जब उसको गाये* जगलफे कितारे पहुंचीं तो वह 
. पैल रू'डले निकलकर ज॑ंगलमें घुसा और योप भी उसके पोएे 
लगा हुआःचला | बह उस गुफासे होकर उस उपचनमें पहुचा। 
धहाँले चह 'जब चलने छगा तो दो धार फल तोड़कर मी 
छातीके पास छिपाकर बैल हे पीछे पीछे चछा | गुद्भापर पहुंच | 
कर जब धह. निकलने छगा तो राक्षसने उसे पकड़ा - भर फ़्ह 
छोनने छगा। "गोपने फलछको आपने मु दर्में डाल लिया [ राक्षस 
उसके मुदको पकड़ा पर ग्रोप उसे.नियल थ 
'पहुं चना था कि उसका शरीर फूलने लगा । गुदासे उसका सिर 
कठिनाईसे निकछ पाया था कि. 'डसका शरेर इतना कूल गंवा 
कि'वह 'डसमें भटक गंया'अ र बादर न निफछ सका । 

कई दिनतक जब सका कुछ समाचार न प्रिल्ा तो उत्तहे 
कु बदाले घबराये और डसे' घोजने निकले। . छ्ोजते हुए वे 
लोग चहाँ गुफाके द्वारपर पहुंचे और उसकी यदद दशा देखकर 
यड़े हुबवी हुंद.॥ उस सम्रय उसमें बोलनेकी शक्ति रद्द गयी थी, 
उसने उन लॉगोसे अपनों साध समाचार कद खुनाया । वे लोग 
'बहांसे छौटे और *बहुतसे 'स्योगोंको लेकर चह्दांपर' गंये कर 
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॥ इ्पूपेक उसे 'खॉंचकर याहर निफालनेकी चेष्टा फरने छगे। 
/ (उनका: सब) परिधमे निष्फल हुआ। घद्द याहर न निफाल 


| म्रके शोर विवश हो,रो मंखफर अपने घर छौट गये ।  साज्ञाको 


; जेब यह समाचार मालूम हुआ तो कुतूहलेबश घह उस प्पानपर 
| से देखनेके लिये स्वयं गया भर बहुतसे जोदनेवालोकों आशा 
| दी कि गुफाओे - द्वारकों जोड़कर ,उसे निकाल लो पर यद्द चहाँसे 
हिल न सका और घहदाँ ही पड़ा रद गया ॥:- 
7, कालॉतरमे यह घह्दी पड़े पड़े पत्थर हो गया. पीछेफे कालमें 
एक और राजा इस देशमें हुआ था | उस समय यह गोप पत्थर 
हो गया था-। राज़ाने उसकी फथा सुनकर यह धिचारा कि जब 
'पह फलके खानेसे पत्थर हो गया है तो संभव दे,कि उसके 
पत्परफे शरीरका प्रयोग किसी ओोपधफे फाममें भा सफे। यह 
विचार. उसने अपने अमात्यकों आज्ञा दो कि तुम धह्दां जाकर 
प्पर कारनेधालोंकोीं शुलाकर फट्दो कि छेनीसे: उसे काटकर 
' कैछ दुफड्टे निकालें. और उन्हे' लेकर हमारे पास छाथो | अमाः 
स्प उस घ्यानपर गया -और - पत्थर काटनेवालोंकों उसे काटने- 
“पर. लगगया | थे छोग, दस दिनतक-छेनी लेकर काटनेकी चेष्ट 
करते रहे पर उसके ऊपर छेनी काम नहीं करती थी । निदान 
निराश हो चद्द उनके .साथ राज़ाये पांस वापेल आया. उसकी 
प्रत्थरकी 'घूछि अबतक च्दां ज्योंकी ,त्यों पड़ी है ।.:० ,. (३ 
* धंपासे पूर्ष दिशार्मे घलकर; छुयेनच्यांग फजुवरके जनपदमें 
पहुंचा ।:व्दां उस समय कोई राजो नहीं था।। राजधानी उजाड़ ट 
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पक थी 0० शाब विलादि न पक थो | - राज्ञा शिलादित्य जब ा्दां माता था तो छप्परक 
छात्रती बनवाकर रदता था | -गंगाऊे किनारे एक ऊंचा शिश 
था जिसके' चारों मोर देवतायों भौर मगवांन घुद्धकी प्रतिमा: 
थापित थों | :कजु घरसे गंगा पारकर चह्द पुंडु बर्द्धन देशमें गया। 
यहाँ उसने पदले पहल फटदलके : फलको “देखा। पुंडुवर्डत 
नगरसे “पश्चिम पो-बि-श खंधाराम था जिसके पास अंशोर 
पजञाका स्तृप यनाथा। यहां तथागतने दी तीन मासतक धर्मका 
उपदेश किया था। चह्दां दर्शन और पूजा करके यह दक्षिण 
पूर्व दिशामें कई दिन चलकर कर्णछुवर्ण नगर में पहु था | ' कर्ण- 
छुबर्णमें उसे-दो ऐसे संधाराम मिले जिनके' मिक्षु देखदत्तके 
अज॒धायी थे और दूध और घोको-हाथसे नहीं. छूते थे । बहांसे 
अनेक स्तूपों और संघारामोंको देवता दुआ वह 'समतंद” नामक 
देशमें गया ! यद देश सपुदके किनारे था और यहाँ एक संधा- 
राममें उसे भगवानको एक सू्ति काले पत्थरकी देखनेमें आयो। 
मूर्ति बहुत सुन्दर बनो थी ओर उल्लमें थे इतनी मनोद्वर गंध तिक- 
लती थी कि सारा विद्वार ग्रमक उठता था |; इसके अतिरिक 
उसमेंसे दिव्य प्रकाश भी निकट्ता 'था : शिप्ते 'देखकर लोग है 
विस्मयापन्न हो जाते थे ]7.: ! , : ५2५ 272: 
समतटके-उत्तर पू्षे दिशामें एक पर्वेतके डस पार समुद्रके कितारे 
श्रीक्षेत्र, कामलंका, द्वारपति,ः ईशानपुर, मद्दायंघा और यमराज, 
, नाम छः जनपद पड़ते थे ।: सुयेनच्चांय उस जनपदोंमें न ज्ञाकर 
जमतद से पश्चिमको फिरा और त-म्नकिसिमे पहुचा। तात्नलिति 
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मुदकों खाड़ीके” किनारे ,थी।.. यहां अशोकफा.; एक 'स्तूप 
भी था। घहां ज्ञाकर उसने सुना कि समुद्रके मध्यमें ७०० यो- 
जनपर सिंहल (मामक द्वीप. दै : य्दा ध्यविर्निफायके अनुयायी 
विश्षु रहते.है। थे योगशांखश्ो व्याष्यः यदुत- अच्छी फरते हैं । 
उसने पह्मां दक्षिणके , एक धमणसे लंक्ना.वा सिंदलद्वीप ज्ञानेफो 
बात चलायी और; ध्दांका मार्ग पूछा। उसने कहद्दा कि समुद्रः 
कै मार्ग से सिंदरुद्धोप ज्ञाना यहुत कठिन है। मार्गर्म आँधी, 
वूफान, समुद्रक्ों 'लद्रों, और यक्षोंले बढ़ी बड़ी वाघायें पड़ती 
है। सुगम मार्ग, यहोहैकि आप भारतवर्षके दृक्षिण-पूर्वके 
अन्तरीप नक चले ,ज्ञाइपये ।। वहाले सिंहलूद्वोपको . तीम दिनमें 
समुदसे होकर, पहुँच जाइयेमा | “मार्गमें आपको पद्दाड़ों और 
धारियोंसे होकर जाना तो. पड़ेगा पर राद धुरी नहीं है-और एक 
तो समुद्रको व्रिपसियोंसे वचियेगा दूसरे मार्यमें उड़ाला आदि 
रैशोंके तोस्थानोंका दर्शन फरते 'जञाइयेगा। *छुयेनच्चांगफों 
उसकी सम्मति मली,जान॑ पड़ो और वहद्द ताम्रनलिप्तिलें उड़ीला* 
' को रवाना हुआओ' रो: 5५3०४ जप सो 
इड़ीसामें उस समय चरित्र 'नामक बंदर था। पवहाँदूरं 
दुरसे व्यापारी अपनी विविये भांतिके  प्रण्य द्रव्योंसे लदी नौका 
लाते थे भौर अत्तारते-थे। वहां आने जानेचाली नावोंके ठाट छगे 
रहते थे । डछघका,, कदमों: है -,किः यहांखें"सिंहलद्वीप २०००० 
लो दक्षिण " दिशामें पड़ता 'हैः और-घट्दीं दंत: स्वूरपरके रक्तकी 
. चमक यहाँसखे ;जंब। आकाश निर्मल रहता: है. रातिकोः दिलाई 
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"उड़ीसा होकर खुयेनच्यांग कोण्योर्ध, (ग'जाम) में, गया मौर 
फोरयोधले कलिंग देशमें गया ! चाँ. जांकर उसने,छुवा कि 
पूर्वकालमें यद देश जनसम्पन्त था पर एक ऋषिश्े शाप देनेसे 
जनक्षय हो ग्रया, आश्ाल वृद्ध सबका ;नाश हो गया और 
सारा देश निर्जन और उजाड़ हो गया | अन्य देशोंत्ते लोग आ 
आकर यहाँ यसे हैं और भबतक यद्वांकी बस्ती उजाड़ ही है। . 
फलिंगसे छुयेनच्यांग दक्षिण-पश्चिम्र दिशामें चलकर द्क्षिव 
कोशलमें गया । यहांका राजा घर्णका क्षत्रिय था। चह'विद 
और शिहपका बड़ा प्रेमी था गौर -बौद्धधर्मपर' उसकी यईं 
भरद्धा और भक्ति थो। राजघामोीक्े दक्षिण एक पुराना संघा 
राम था जिसके पास अशोकका एफ स्तूध था। चद्दठीं भगवान 
बुद्धेवने तीर्थियोंफी पराज्ञय करनेके लिये अपने बुद्धिवलको 
प्रदशित किया था। यहां राजा शद्दाद'के समय,सिद्ध नागाजुन, 
पधारे थे और राजाको श्रद्धा मौर भक्ति देखकर यद्द/यहाँ रहे 
थे। उस समय नागाजुन बोचिसत्य बहुत :बृद्ध हो चुके थे। ' 
डसी समय सिंदलहोपसे देव बोधिसत्व पयहां आया था । 
जद वह यहां आया तो श्विद नायाज्ञ न बोधघिसत्वके पास 
जाना चाहा, और द्वारपालसें नागाजु नक्के पाल सूचना भेजी । 
नागाजु नने डसके पास एक जलपूर्ण पात्र मेज दिया खिसे 
देव देव बोचिसत्वने उसमें एक सुई डाल दो और पांत्रकों लौटा 
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दिया। नाग्ोर्जन बोधिसत्वने देवको अपने पास थलवाया। 
गागाजु न देव बोधिसत्वको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ । नागा- 
जुनने कटद्दा--में तो झष युद्ध हो गया। क्‍या विद्याके घूर्प्यको 
पम प्रदण फर सकोगे ! देवने उत्तर दिया कि यथपि मुझमें 
इतनी योग्यता तो नहीं है पर में यधाशक्ति आपकी आज्ञा पालन 
करूंगा | ; फिर देव धोधघिसत्यकों नागार्जञनने अपनो खारी 
विद्याओंका अध्ययन कराया। 

विद्ध नागाजुन रखायनशात्रक्े आचाययें थे । घद रसायन- 
कै अयोगसले कई सौ बर्षक्रो आयु द्वोनेपर सो युवाके समान थे । 
राजा सद्दाहको भी नागाजु ने सिद्ध ग्ुटकाका सेवन कराया 
था भौर चह भी कई सौ बर्षको अ्रवस्थाका हो चुका था | उसके 
पुत्र प्रपोष्ादि कितने दी थे । युवराज इस आकांक्षामें कि राजा 
फय सिंहासन जालो करेगा प्रतीक्षा करते करते तंग आ गया,था । 
एफ दिन युवराजने अपनो मातासे कहा कि भला बह समय 
कैब आयेगा जब ,में भी राजसिदासनपर वेहू'गा! उसको 
माठाने कह्दा कि 'तुम देखते दो कि तु्दारा पिता कई सौ वर्षका 
ही चुका, कितने पुत्र प्रपोत्र हुए और घुड़ढें होकर मर गये। 
जवतक योधिस्तत्व, नागाजु'न जीते रहेंगे तुम्हारे सिद्रासनपर 
दैदनेकी कोई आशा नहीं है । -चद-अपने रसायनकी गुटकाके 
प्रभावले न आप मरेगा _न राजाफो मरने: देगा,।: यदि तुमको 
राज़की आकांक्षा है तो बोघिसत्वक्रे' पास ज्ञाओ, चद अपने 
जोबनको तुरद्वारे लिये याचना करनेप्र दे देगा :. ० ; 

/शर्‌ 
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राजकुमार अपनी माताके आदेशाजुसार योधिसत्व तागा- 
जु नके पास गया। वद सार्यकालके समय लायाजु सके आध्रम- 
पर पहुंचा। द्वारपाल राजकुमारकों भाते देख दृट गया और 
राजकुमार नागाजुनके पास चला गया। उस समय नाग्रोहुन 
मंत्र जपता हुआ टद्त् रहा था । राज़कुमारकों दे खकर नागा* 
जुनिने कट्दा--सायंकालका समय है, इस समय भ्रमणफ्रे आार््रम- 
पर तुर्दारे अचानक आनेका फारण क्या है ? क्यो धापत्ति 
पड़ी कि तुम इस समय यहां दौड़े हुए आये !! 
राजकुमारने उत्तर दिया कि प्राचीन कालसे योधिसत्व ' 
परोपकारमें अपने जीयनतककों प्रदान करते आये है। राजद 
प्रभने अपना सिर ब्राह्मणको दान कर दिया, मैन्नवलने भूरे 
यक्षकों अपने शरीरका रक्त प्रदान किया,शिविने भूले श्येन पश्षीकी 
अपने शरोरका मांस दे दिया । प्राचीन फालसे यह होता आर्पा 
दै। मेरी प्रार्थना है कि आप कृपाकर मु अपना सिर प्रदान की- 
जिये। यददी मेरी याचना है, इसीडिये मैं यहां आया हूं। सिद् 
नागाझु ने फष्ठा, चद्द ढौक है | मजुचयका जीवन पानीके बुल्बुढेके 
समान दे । पर इसमें एक याघा है। यदि मैं न रहूंगा दो फिए 
तुग्दारा, पिता भी न रह जादेया। यह कदकर नागाओु निते एक 
शरपत उठा लिया गौर अपना सिर फारकर राजकुमारके आगे र४ 
दियां। राजकुमार यद देक्ष चद्वांसे भागा और राजप्रासादमें आषा। .' 
द्वारपालने राजा सदाहको सिद्ध नागाजु नके लिर प्रदान करनेशी 
कथा जाकर छुनायी | उसे खुनते ही राजाके प्राण निकल गये! ! 
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है| 

/ परधा।. इस संघाशमक्ों राजा सद्दादने एक पर्यत काटकर 

| जवायाथा । इसमें पांच तब्ले थे और एक एक तदलेमें घार 

: बार फक्षायें भर विहार चने हुए थे। विद्दारोंमें मगवान बुद्ध 

दैबच्चो सोनेको सूर्तियां ममुष्यके मराकारकी श्यापित थीं। कद्दते 

! हैं कि राज्षा सद्ाद ज्ञब इसे पर्यत काटकर बनवाने रगा तो 

इसका सारा फोश खालो द्वो गया था और खंघाराम अपूर्ण रद्द 

गया। डश्च सम्रय राज्ञा पहुत दुःणी हुआ। उद्सको छक्षिक्ष-मन्त 

' देख नागाजुं तने कद्दा कि घपरानेकी बात नहीं, कल आप शिफार 

होठ भायें, किर इसपर विचार किया जायेगा। 

... नागार्जुन अपने रखायनके बलसे जडूलके पत्थेरोंको 
सोना यना दिया और प्रातःकाल जय राजा शिक्तारकी निऋछा 
तो उस्ते मार्ममें चारों कोर सोनेकी चट्टानें देज पड़ीं। पद्द 
शिकारसे छीटफर सिद्ध नागाजु नके पास गया और कहने छगा 

. कि शिकारमें मुझे मार्गर्मे सोनेकी चद्धानें देख पड़ीं। नागाजु नने 

“कद्ा क्र यदद आपके पुण्यका प्रधाव है, आप उसे छेकर काममें 
लाएये और अपने छृत्यको पूरा फीजिये। राज्ञा उन खोनेकी 
चट्टातोंको खुदयाकर इस संघारामके वनवानेमें छया। खंधा- 
राम यतकर तैथार द्वोगया। मागाजुनने इस संघाराभमें 
संपूर्ण त्रेपिटक्त औौ८ अन्य विमाषा औौर शा््रोंको संप्यापित 
किया | कद्दते हैं कि सबसे ऊपरकी मंजिलार मगवान बुद्धदेव- 
की प्रतिमा स्थावित थो और सूत्र और शास्त्र रे गये थे।चौथेले 


का 


हे ह के हे के अष्टमी 


१६४ सुयेनव्यांग 


डेकर दसणर्मे परणभी जय पल गे लाता दूपरेतफर्मे धमण भौ ९ विक्ु रहने थे भौर नोयेकी मंतिक 
प्राप्रण झौर उपासक रहते थे ॥ कद्दाजाता दै छिद्वत संप्रा 
रामफे यनते समय सद्दाद राजाने मजदुरोंके लिग्रे नी कोटि छर्प 
मुद्राका छपण मंगवाया था । उस समय इस संधारामम १०७४ 
मिक्षु भर ध्मण रदते थे । वीछे भ्रमणोंमें यादवरियाद दो पड़ा 
ओर घे छोग यदांके राजा पास निर्णय लिये गये । प्राह्मघोंते 
जय देपा कि धरम्ण अपने पादवियादमें छगे है मोर मपने निर्णय" 
फे लिये गये है तो सारे संघारामपर अधिकार कर लिया गौर 
उसे चारों आंर सुट्दृद् कर लिया और धम्रणोंक घुसनेका मार्ग 
यन्द्‌ कर दिया । उस समयसे उस संघाराप्रमें कोई धप्रण मार 
सिक्ष गद्दों रहता है। उसके द्वारका पठा किसोको नहीं घढता 
है। जय प्राह्मणोंको अपनों विबित्साके लिये किसो वैधरी 
आवश्यकता पड़ती द्वे तों थो उसकी आंजोपर पट्टो याघिकर गुप्त 
मार्मेसे मीतर ले ज्ञाते है भर फिर उसे उसी प्रकार आंध यत्द- 
फर जदांसे ले जाते दे पहुंचा देते द्दे। 

इस देशमें एक प्राह्मण था जा तर्क-शास्प्रका अनुपम विद्वान 
था। छुयेनच्वांग उसके पास एक माससे अधिक रद्द गया और 
उससे अध्ययन करता रहा | कप 

दक्षिण कोशलसे बह दृक्षिण-पूर्वा दिशामें घखलकर | 
देशमें पहुँचा । वहाँसे खंघारामों भौर स्वृपोंक्ा दुर्शन करता 
पं घनवाटक देशमें गया । यद देश आधे दक्षिणमें था। यहाँ 
पूर्व शिछा और अवरशिला नामक दो संघाराम नगरके पूर्व 


हर] 


यवलो फितेश्वरको मद श्६ष५ 





हुए थे। यहां पूर्व फालमें बड़े बड़े अत और ऋषि मुनि रहा 
करते थे | भगवान धुद्धदेवफे निर्धाणसे प्रथम सदस्वाब्दीके मध्य- 
तक यहाँ ध्मण और उपासक आते थे और चर्षाबाख फरते 
ये। सौ चर्षसे यहांके बन-देवतोंने उत्पात माना आरस्म किया 
क्‍ासे यह संघाराम निर्जन पड़े है । 
नगरके दक्षिण एक पर्चा त है। यहां डपाध्याय भावविवेक 
-अछुरोंके गढ़में अबतक बेठा है और सगवान्‌ मैत्रेयके आनेकी 
प्रतीक्षा कर रद्ा है। फद्दते हैं कि भावविव्रेक बड़ा विद्वान था 
ओर कपिलछके दुर्शनका आवखारय्यो थां। यद्यपि बद कप्िलका 
अनुयायी था पर चद अंतःकरणले नागाजु नकी शिक्षाकों मानता 
था। जब उसने यद् सुना कि बोधिसत्व धर्मपाल मगध देशमें 
घर्मका प्रचार क्र रद्दा है. और सदस्तों मम्॒ुष्योंकों अपना अजु- 
यायी बना रद्दा है तव साधविधेकने मगध जाकर घमेपाल बोधि- 
सत्वले शास्त्रार्थंचर अपने शड्डम समाधान करनेका घिचार 
किया। बह अपना दंड छिये अपने शिष्योंसहित पाटलिपुत्र 
पहुंचा। डछ समय धघर्मपांऊ घोधिसत्य गयामें वोधिन्क्षके पास 
था। भावविधेकने अपने, शिष्यॉको धर्मपाल बोधिसत्वके पास 
भेजकर उससे कदला मेज्ञा कि योधिवृक्षक्री पूजामें फ्या भरा 
है। आकर विचार करो) धर्मपाल बोधिसट्वने यद्द कद्दछा 
भेजा कि मनुष्यका जीवन क्षणिक है। में यहां दिनरात भ्रम 
करता हैं| मुझे शास्त्रा्थ फरनेका अवकाश नहीं है।यह उत्तर 


, 
ध और पश्चिममें थे। यद संघाराम यहांके एफ राजाके घनवाये 
4 
। 


श्द्६ सुयेनच्चांग 


पा सायविचेक मगधसे अपने आश्रमपर चापस आया और अपने 
मनमें यह विचारकर कि दिना भगवान्‌ मैत्रेवसे मेंट हुए मेते 
शड्भरामोंका समाघान होना कठिन है घद्द मवलोकितेश्वर बोधि- 
सत्वकी प्रतिमाके सामने बैठकर हृदयघारिणीका अनुष्ठान फरने 
लूगा। तीन दिग वहद्द बिना अन्न-जल अ्रद्दण. किये येढा पाठ 
करता रद्द गया | तीसरे दिन मवलो कितेश्वर योधिसत्वने प्रसन्न 
दोकर उसे दर्शन दिया और कहा कि घर मांगों । भावविदेकी 
फद्दा कि मेरी यद्दी कामना है कि मेरा शरीर मेप्रेय भगवानई 
भानेतक बना रहे। योधिसत्वने कहा कि मानव-जीवनमें 
अनेक बाधायें हैं। संघारी जन बुलपुलेके सद्दश दैं। तर 
चुपितधाममें जञाओ, घहां भगवान मैश्रेयके पास रहो। भाव- 
विवेकने कद्दा कि मैंने इृढ़ संकदप कर छिया है. यह अन्यथा 
नहीं हो सकता है। फिर बोधिसत्यने कट्दा कि यदि यद्द वाह है 
तो तुम घनफरक-देशमें जाबो | वद्दां पर्वतकी गुहामें वन्न राणि- 
नामक देवता रहता दै | चहां ज्ञाकर घन्नपाणिघारिणीका जप 
रो । उसके प्रसन्न दोनेसे तुम्दारा मनोरथ सिद्ध होगा। मावः 
विवेक यद्द खुन इस देशमें आया भौर आदर बज्ञपाणिधारिणी- 
का थजुष्ठान करने लगा | तीखरे दिन धद्धपाणिने दर्शन दिया 
और कट्दा कि धर भांगो ? भाववियेकमे कट्दा कि मुझे अयलो- 
कितेश्वर थोधिसत्वने आदेश दिया है कि में आपसे यह पर 
प्राप्त करूँ कि मेरा यह शरीर मैश्रेय भगवानके आनेतक बना 
रहे। वन्नपाणिने उसे एक मन्वका उपदेश किया और कटा कि 





जाओ और इस पर्चतपर अमुकत स्थानपर बेठकर इसे जप फरो। 
'यहांपर असुरका दुर्गा है। यदि तुम इस मन्त्रफों सिद्ध फर 
, छोगे तो दुर्गका द्वार ख़ुछ ज्ञायया । उस समय तुम उसके 
मोतर चले जाना, वहां तुम मैत्रेय भगवानफे आनेतक घने रदोगे। 
| भावषिधेकने कद्दा.कि अछुरका-दुर्ग तो अन्धकारमय द्वोगा। चढ्ां 
| मुझे इसका पता फौसे चलेगा कि भगवान मैत्रेयफा अधतार हो 
| गया | चच्पाणिने कद्दा कि इसकी तुम कुछ चिन्ता न फरो, में 
। नुस्हें जय उत्का अधतार दोगा सूचना दें दूँगा। भाव- 
ः विध्वेक पर्वतपर बैठकर बन्नपाणिके डपदेशाचुसार उस बीज 
मन्तकों घिद्ध करने छगा। तीन वर्ष बोतनेपर अछुरफे दुर्ग का 
'. दार खुला और वह उसके भीतर चला गया | डसने जाते समय 

, अपने अनेक शिषच्पोंले कहा कि आवो यहां हमलोग अजर अमर 
दोकर भगवास मैत्रेयके अवतार होनेतक रहें। पर फिसोीने 
उसको बातको नहीं माना और यह क्रहकर बाहर रह गये कि 
यह सर्पकी मांद है इसमें फौन आधे । केबल डसके छः शिष्य 
उसके साथ दुर्ग में गये झौर ढुर्ग का द्वार पंद हो गया। वहां 
चह अपने शिष्यॉसहित अपतक चैठा मैत्रेय भगवानके अधताए- 
को प्रतीक्षा कर रहा है । 

, _ इस देशमे छुपेनच्वांगकों खुभूति और सूर्य्य नामक दो मदा- 
संबिक निकायकें 'अजुयायो परम विद्वान भ्रमण मिले । उनके 
पास वद्ध कई मासतक रद्द गया और उनसे सूलामिधर्मादि स्नेक 
शास्प्रोंका अध्ययन किया और उनको मदायानके प्रंधोंका अध्या- 


पत्त कराया ।: : 4१ ४ 


| अधलोकितेश्वरका सूतें हर 
| 
| 
| 


र्ष्८ * लुयेनच्वांग 


धनकठकसे दक्षिण दिशामें चलकर सुयेनच्यांग चोल देशों 
पहुंचा। चोलकी राजधानी पास अशोकका एक स्तूप था 
यहां मगवान दुद्धदेवने वीधियोंबो अपने ऋद्धियल प्रदर्शक 
परजित किया था और देवताओं और मलुष्योंकों घ्मोपरे 
किये थे। नगरके पश्चिममें एक संधाराम था। उसमें देव दोधि' 
सत्वने आकर उत्तर नामक अर्दतले शास्त्रार्थ किया था। अरईत 
उत्तर सात प्रक्षमें निम्रद स्थानमें था गया था और उसे उत्तर न 
भआाया था। फिर बह तुवित-घाममें गया और मैन्रेय बोघिसत्व' 
से उस प्रश्नके उत्तरकों पूछा और चहांसे लौटकर देव योधिघत्व- 
को बहा उत्तर दिया । देव पोधिसत्वने उसके उत्तरंफों सुनकर 
कहा कि यद्द उत्तर तुग्दारा नहीं है, यह तो मैत्रोय वोधिसत्वका 
है। भहँत यद्द खुनकर चकित हो गया था। 

चोलसे चलकर सुयेनच्चांग द्वाविड़ देशमें गया। द्वाविड़ 
देशकी राजधानी कांचीपुर थी। धर्मपाल चबोधिसत्वद्धा जन्म 
इसी नगरमें हुआ था । उसका पिता यहांका मद्ामात्य था। 
चद्द इतना वद्धिमान था कि चाल्पावस्थामें है! उसकी लछोकोत्तर 
प्रतिभाको देखकर लोग चकित हो जाते थे। डसकी विद्या और 
बुद्धिपए मुग्ध दो द्वाविड़ देशफे राज़ाने अपनी राजकुमारोका 
बिधाद्द उसके साथ करनेका निश्चय किया । विवाद पक्का हो 
गया। एक दिन रह गया था। घम्मप्राल योधिसत्वको बड़ी 
चिन्‍्ता हुई ) चद्द मपने यचनेका कोई उपाय न देव साय॑दाल- 
के समय भगवानक्े विद्वारमें गया और चहां उनको सूर्तिके 
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सामने धेठकर प्रार्थना फरने छगा और रातमर यहीं प्रार्थना करता 
| दे गया। देधराज्को उसकी दशा देख दया भायी | उसने उसे 
उठाकर पर्वतफे एक संघाराममें जो क्ांचीपुरसे यहुत दूर था छे 
६ शेकर बहांके:विद्ारमें पहुछा दिया। संघारामके श्रमणोने उसे 
रा कं रैखफर चोर समझा और उसको पकड़कर धेणके पास 
दें गये। घर्मपाल योधिसत्वने उसझो अपना सारा समाचार फद्द 
| सुनाया जिसे सुनकर सय चक्तित हो गये । यहां उसने परिध्रज्या 
; प्रदण की और निरन्तर शास्त्रोंफे अध्य यनमें प्रवत्त हुआ और अदप- 
| फालहोमें अनेक निक्ार्योक्रे प्रंधोंका अध्ययनकर सब निकार्यों 
, का पाण हो गया। उसने शब्दविद्या सांयुक्त शास्त्र, शतशाख्त 
. पेषुद्प, विद्यामात्नसिद्धि, न्‍्पयायद्वार तारकशास्त्रकी टीकारयें भौर 
अन्य अन्धोंकी रचना की । 
कांचीपुरका नगर समुद्रके तटपर बसा है। यहांसे सिंदल- 
दीप छोग तीन दिनमें समुद्रके मागेसे जाते हैं। उस समय 
सिंदलके राजाका देदान्त हो गया था। चहाँ अंकाल पड़ा था 
थौर देशभरमें विष्ठव मचा था । भ्रज्ञा चहुत दुःणी थी। वहांके 
दो महाधिद्वान :मिक्ष बोधिमेथेश्वर भीर अमयदुंष्द्र नामछ ३०० 
भिक्षुओंके साथ सिंहल्से भागकर द्वाविड़ देशमें चले आये थे और 
फांचोपुरमें आकर उतरे थे। सुयेनच्यांग उनसे मिला और कहट्दा 
कि छुनते है .कि सिंदलके देशमें . भ्रमण छोग ' स्पविर .निकायके 
जिपिदक और योगशास्त्र्म बड़े व्युत्पन्न हैं मौर उनके “पठेन- 
पाठनका अच्छा : प्रचार है।' मेरा विचार है कि मैं सिंहरूद्वीप 


४ 





अल म वतब अर मीटर अल गड जज आर शिमीदालाज तक लिन ला 
जाऊँ मोर यों रदकर योगशास्त्र झौर स्पधिर निकायके विपि- 


टक्फा झाध्यपन फू | आप टोग घह्दाँसे क्‍यों यहां भाये दै ! 
उन लोगोंने फद्दा कि हमारे देशकफा राजा मर गया, सारे देंशमें 
अफाल पड्डा हुआ है, फोई प्रज्ञाफो रक्षा फरनेयाला नहीं है। 
हमने खुना कि जमपूद्वीपमें छोग शांति और छुणसे हैं भौर यहां 
भन्न भो यहुत दै। इ्सके अतिरिक्त भगवानने इसी देशमें जत्म 
डिया दे भीर सारे देशमें पगर पगपर तोर्थ हैं। इसो दिचाएंं 
दमलोग यहां आये हैं। हमारे देशके विद्वान धमणोंमे दा 
छोगोंसे बढ़कर विद्वान दूसरे कम दें । सारा संघ दमारा मा 
भर प्रतिष्ठा करता दे और घड़े बड़े लोग दमारे पास बांका 
अपनी शंकाओंका सम्राधान कराते दे । यदि आपको कुछ विचार 
करना है तो हमारे साथ विचार फोजिये, दम पड़ी प्रधन्नताे 
जो ज्ञानते हैं आपको बतलानेमें संकोच न फरेंगे। छुयेनच्वांगते 
डनसे योगशास्त्रऊे सूत्रों और घृक्षियोंको व्याध्या पूछो और उने 
पर अपनी श'कार्मोको कद्दा। पर थे लोग न तो उनफी वैसी 
ध्यास्या दो कर सके जैखी कि जाठाय्य' शोलमद्गभले उसमे सती 
थी और न उसको शंक्राओोंका यथावत्‌ समाधान द्वी किया। 
यहांपर उसने सुना कि द्वाविड़ देशके आगे मालकूद नामक 
जनपद पड़ता है। वह देश समुद्रफे क्रिनारेपर है भीर वर 
विविध भांतिकने रक्त उत्पन्न होते दै। वहांक्ी राजधानीके पर्त 
अशोकका बनवाया एफ स्तूप है। चह्दां तथागतने अपनी बिभूति 
भद्शित की थी।. जनपदके दक्षिण , दिशामें समुद्रतट॒पर मल 
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। यागिरि नामक पर्वत है | उस पर्थतमें - शवेतचन्दनका बन है। 
| पैसे चन्दनके धनमें ग्रोष्मझतुमें, वृक्षोपर सांप लपटे रहते हैं । 
| पैहका चन्दन बहुत छुगन्धित द्वोता है मर पैसा चन्दन अन्यत्र 
| "हों उत्पन्न होता है। वहां कपूरके मो वृक्ष दै। वे यृक्ष देव- 
। परदे सद्ठश दोते हैं पर पत्तेमें मेद है। जब फपू'रका पेढ़ काटा 
| जाता है तो उसमें स्‌ गन्धि नहीं होती है । पर जब वह सूक्ष 
; जाता है तो चीरमेपर उसके भीतर उसपा रस जमकर मोतीकी 
भांति स्वच्छ डले यने हुए मिलते दे । पद घड़े सुगन्धित द्वोते 

| ईं मीर कर्पूर कदलाते हैं। मालकुटके उत्तर-पू्व दिशामें एक 
गगर है। बहींसे लोग समुद्र मालले द्ोफर सिद॒लह्दीप जाते हैं। 
सिदलद्वोप मालकुटसे दृक्षिण-पूर्व दिशामें ३००० ली पर 

पता है। चहांकी घस्ती पड़ी घनी है और अन्न धहुत उपजता 

। धह्ांके अधियासी ठेंगने और काले रंगफे होते हैं। इस 
दीपका प्राचीन नाम रक्षंद्वीप था! कद्ते हैं कि दक्षिण मारतमें 
एक राज्ञा था । उसकी कन्या किसी राजाफे यहां व्याद्दी थी । 
एक दिन चंद अपने पतिके यद्दांसे अपने पित्ताके घर जा गद्दी 
थो, मार्ममें उसे एक सिंद.मिला। लिंदको देखते सब साथी उसे 
भफेलो पालकोर्मे छोड़ कर माग गये । सिंध पालकीके पास झाया 
भौर राज-कन्याफे रुूप-छावण्यकों देजकर मुग्घ हो गया और 
उसे पकड़कर पर्वतकी एक :गुद्दामें छे गया ! चहद्दां चद इसके 
डिये नित्य शिकार करके छाता था । कुछ दिन योतमेपर राज- 
फन्याके एक पुज और पक फन्‍्या.उत्पन्न हुईं। ' उनके रूप और 


१७२ है सुयेनच्चांग 


आकार मजुष्यकेसे धर प्रकृति उग्र और दचीक्ष्ण थी ।. जब बालेक 
चड़ा हुआ तो एक दिन उसमे अपनी मातासे पूछा हि बात 
क्या है कि पिताका रूप तो कुछ और हो है. और तेरे रूप कुछ 
और | यह मलुष्य और पशुका साथ कैसा ? माताने उससे सारी 
ऊथा कह छुनायी। बालकने कहा कि मजुप्यकी प्रकृति मिन्न है 
भौर पशुको भिन्न) चलो दमछोग यहांसे भाग चलें। माताने 
फद्दा कि में तो बहुत चाहतो हैं! पर सागकर ज्ञाऊँ तो फहां 
जाऊं, भागनेकी राह नहीं दिखायी पड़तो । एक दिन बालक 
सिंहके साथ जब घह शिकारक्े लिये ज्ञाने लगा पीछे पीछे ढगा 
हुआ गया और चहांसे दाहर निकलनेके मार्म देख आया। फिर 
. इसरे दिन जब सिंह शिकारको गया तो बह अपनी माता और 
बदनको लेकर चूपकेसे गुफाले निकला और जंगलके पास पक 
गांवमें चछा आया। फिर बह अपनी माताक्े साथ उसके 
पिताके देशमें आया और चद्दाँ उच्चे पता चला कि उसके माता- 
महके चंशमें कोई नहीं रह गया है। फिर वह दद्दांसे दूसरे 
गांवमें सबको लेकर जा छिपा । सिंद जब अपनी गुद्दामें आया 
तो राज-कन्या और बालकॉफो न पाकर बड़ा कुषित छुआ और 
बस्तोममें आकर चड़ा उपद्रव मचाने छमा। खहस्तों ख्री-पुरुषोंका 
संदार करता चारों ओर उन्मत्तक्े समाम फिरता था। , 
पजाने उसके उपद्रवसे यहुत छुःजो हो राजाके पास जाकर 
पुकार मचायो। राजा अपनी सेना छेकर झाया और वार्यो 
भोरसे लिंदको घेर लिया और उसपर चाण-प्रद्यार करने छगा। 
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सिंह यह देशकर तड़पा भौर चीरता हुआ याहर निफल गया 
मोर किसीका किया फुछन हुमा । इस प्रकार सिंद्र बहुत 
लतिश उस जनपदमें उपद्य माता और ज्ञनक्षय करता 
' रेंहा| राजा और प्रज्ञा दोनों उससे ढुःखी थे, फोई उपाय बन 
नद्दों पड़ता था, देश उज्ञाष दोता ज्ञाता था। निदान राजाने यह 
घोपणा की कि जो इस सिंदफों मारेंगा उसे एप्त फोटि खण-मुद्रा 
अदान करगा। यारुूकतने यद्ष घोषणा खुनकर अपनी मातासे 
कद्दा कि दमलोग इतने कएमें पड़े दे न तो णानेकों अन्न दे 
और न ओढ़ने और पद्ननेकों घक्र | यदि दू झाष्ठा दे तो में इस 
सिंदको मार डालू॑ भौर राजासे फोटि स्वर्णमुद्रा पुरसूकारफा 
। दिन तो घैनसे फर्टेगा। माताने कहा कि यद्व अनुचित 
है। पशु दो सदी पर है तो चद तुम्दारा पिता। उसे मारकर 
तुम कौन मुद्दे दिखलाओोंगे । लोग तुमफो पित्घाती कहेंगे । 
यालकने कहा कि यिना मारे उससे पिंड छूटना कठिन है । फब- 
तक छिपे रहेंगे, एक न एक दिन यद बात खुल जायगो, फिर तो 
राज़ासे भाण बचाने कठिन हो जायेंगे। जब घद्द औरोंकों मार रदा 
है तो एक न एफ दिन चद दर्मे भी मार दी- डालेगा। पागलू- 
'का विश्वास ही पपा दै। एकफे लिये सदर्सनोंका संदार भला 
नहीं है, में तो उसे अवश्य मारूगा । यद्द सोचकर घद्द बालक 
चाहर नकछा | सिंद्र उसे देखफर घड़ा प्रसन्न हुआ और माई 
हपेके उसके पांस आकर छड़ा द्वो, गया । उसे इसका कहां शान 
था कि चालक मेरे प्राणका इच्छुक दे । यालकने खड्टप | 
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कर उसके गल्लेपर ऐसा प्रद्यार किया कि धद्द गिर पड़ा। फिर 
उसने उसका पेट फाड़ शाला । सलिंद तो मर गया भौर श्र 
राजाको यद समाचार शात हुआ तो यद्द यहां प्रसन्न हुमा और 
हे अहुत खमासार सुनकर कारण पूछने छगा। पहलेवो 
यालफने उसे छिपानेरा प्रयक्ष किया पर अंतको जय देखा हि ह 
बित्रा बताये छुटकारा नहीं मिलेगा तो सब यातें सचसः 
कद दीं । राज़ाने कद्ा सच है, पशुका याल्ूक ही यह फ़ूर का 
फर सकता है। यह छो पुरस्कार पर तुमने वितृधात किया ६ 
अतः तुम हमारे राज्यमें नहों रह सकते । यह + हू उसने अपने 
कर्मचारियोंकों आशा दो कि दों नोकार्मे नादारक्ष और फाथ 
शर्थ भरे ज्ञायं और इन दोनों भाई-बदहनकों उनपर मध्य सागर 
ले जाफर छोड़ दो। फर्मचारीगण उन दोनोंकों एक एक मौका- 
पर चढ़ाकर मध्य सागरके मध्यमें ले गये और चद्दां उनको छोड़- 
कर चले आये। दालककी नौका समुद्रकी लद्दरोंसे बहती हुई 
रलद्वीपमें जाकर लगी । वह उस द्वीपमें उतरा और रद्दने छगा। 
उस देशमें रलॉफी उपज्ञ अधिक थी भौर व्यापारीगण अपनी नौषा 
लेकर वहाँ रक्नोंके लिये जाया करते थे ) बद्दौँ उस बालफने घोषा 
देकर अनैक व्यापारियोंको मार डाटा और उनकी स्लियोंकी 
उस द्वीपमें रख छोड़ा। इस प्रकार उनसे चहां सम्तानकी बृद्धि ४ 
होने छगी और थोड़े दी दिनोंमें साथ द्वीप बस गया और बदाँ | 
राजा और मन्त्री नियत दो गये । सब लोग तथबसे अपने द्वीपको 
लिंदल फहने छग्े क्योकि उनके पूर्व जने सिंदकों मारा था। 


अवलो कितेश्वर को मूर्ति श्ध्प्‌ 


घह नौका जिसमें कन्या थी समुद्रकी लद्धरोंको ठोकरे 
बाते पारस (पोलसी) के पश्चिमीय किनारेपर छगो | बढ एक 
राक्षसके दाथमें पड़ गपी और उससे उसे अनेक कम्यायें उत्पन्न 
हुई-और वहीं बस गयीं। उसी देशका नाम पश्चिमी स्त्ी-राज्य 
पड़ा । ५ 
' पुनः यह प्र'थोमें खुननेमें आता दे कि पूर्वकाल्मे रक्तद्वीपर्मे 
राक्षत्रियां रइती थीं,  द्वीपके मध्यमें उनका एक दुर्ग था, जो 
लोहेका बता था। उसके ऊपर दो ध्वजायें थों। एक ध्यज्ञा 
आपत्ति-सूचक दूसरी शुध-सूचक । जब 'कोई आपस्ि गानेवालो 
होती थी. हो शुभसूचक्त ध्वज्ञा गिर पड़ती थी और आपत्ति- 
सूचक ध्यजा उड़ने लगती थी । अन्यथा आपत्ति-खूचफ धवजा 
गिरी रहती और शुभ-धूचक ध्वजा उड़ा करती थी। यद्द राक्ष- 
सियाँ सुद्र'रुप घारणकर समुद्रके तदपर फिर करती थों और 
जब किसी व्यापारीकी नौका रक्लद्दीपके किनारे भातो तो यदद 
भुंडकी भुंड चद्दाँ 'पहुँच जातों और अपने दाच-भाव दिखला- 
कर उन्हें मुग्धकर अपने प्रेम-पाशर्म फाँस छे आती थीं। फिर 
कुछ काछतकर उत्के साथ भोग-विछास करती थों कौर फिर 
जब दूसरे लोग मिल-जाते थे तो उनको लेजाकर दोद्देके दुर्ग में 
डाल देवी थीं और उनको णा जाती थीं | : 

एक समय जंबू द्वीपके एंक सेठने जिखेका नाम सिंह था 
अपने पुत्र सिंद्देछको ५००! व्यापोरियोंके साथ नौकापर रक्ों 
और मणियोक्ति 'लिये भेज्ञा ।  देवयोगसे वह नौका समुद्रको 
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छहरोंसे ठोऋर जाती रल्लद्वोपके तटपर ज्ञाकर, छग्री | : राक्ष 
सियोंने देफ़ा कि नगरपर शुभ-सूचक ध्यज्ञा उड़! रदी है। व 
अपने रूप चदलकर माना आवरण; और भूषणोंको- धारणकर 
समुद्बतटपर आायीं और उनको बड़े आदरले अपने नगर छे 
आयों। सिंदल और अन्य व्यापारी उन राक्षसियोंफे प्रेम-पाशम 
फंश् गये और सब एक एक राक्षसीफे साथ रहकर मोग-विलास 
करने छगे और अपने देशकी छुधि भूल गये । . राक्षलियोंने जब 
इन्हें पाया तो मपने पूर्वके प्रेमियोंक्ों लेज्ाकर. चंदी-गृहमें डाल 
दिया ओर उनको एक एक फरके खाने लगीं । 

कुछ समय बीतनेपर उन राक्षसियोंको एफ एक बालक उत्पन्न 
हुए। थे इस चिन्तामें थों कि अय कोई नये छोग मिलें तो एरें 
भी दम लेज्ञाकर चंदी-गृदमें डालें | एक दिन रातको-लिंहलने 
इुःसप्त देखा । बद्द अपनी नोंदसे चॉंककर उठा और भागगकी 
राद दूंढ़ुने छगा । वह मार्ग खोजता हुआ लोहेके हुर्ग के दंदी 
गुहके पास पहु'चा ओर चहां उसे रोने और चिल्लानेफे शरद 
खुनायी दिये । चद्द आतंनादकफों खुनकर चंदी-गृदकी दीवालके 
पासके एक वृक्षपर ज्लढ़ गया और पूछा कि तुम कौन हो भौर 
किसने तुमको यहां छाकर यंद कर दिया है ? छुमपर क्या विपरत्ति 
आपड़ी हैं? उन छोगोंने, उत्तर दिया कि फया छुमको ,यद शान 
नहीं है कि यद् राक्षसियोंका स्थान है ? जिनको मुम परम रुप 
चती समझे हुए हो ये राक्षसियां हैं। हमलोग भी इसी भप्रमर्म 
पडुकर उनके जालमें फंसे थे मोर अब यद्द दुःण भोग रदे है। 


॥ अपलोकितेश्यरकी सूर्ति १59 


+ ऑलोगोंको मार मारकर घट नित्य मक्षण फरती दे । कितनों- 

कोजा छुकी हैं। एक म पक दिन तुमको भी यहीं लाकर 

दागी मोर तुर्दारी मो यददो दशा होगी | 

सिंदलने उनसे पूछा कि भला कोई इनसे यचनेका मी उपाय 

। "। उन लागोंने कद्दा, सुनते दे कि समुद्र-तटपर एक दिव्य मर॒घ 

| पता हे भौर ज्ञो सथी भ्रद्धासे उसको प्रार्थना करता है यद्र उसे 

पमुद्र पार पहु'चा देता है। सिंदछ उनकी थात सुनकर छीट 

; गया झौर अपने .साथियोंले सारी यातें कद सुनायीं। सब 

| शोगोंसे सम्मति लेकर घद्द उन्हें साथ लिये चुपफेसे भागकर 

 सपुद्के तरपर झाया और दिव्य अश्यक़ो र्तुति-प्रार्थना करने 
दैगा। दिव्य अखने प्रगठ धोकर उतको दशेन दिया और कह्दा 
डि आप लोग मेरे फेशको पकड़ें पर एफ यात ध्यानमें रे कि 
लौटकर पीछे न देजियेगा, में क्राप लोगोॉकों अभी समुद्र-पार 
पहुचाये देता हैं। व्यापारियोंने घोड़ेफे बालकों पकड़ा 
ओर घोड़ा उतको लेकर आक़ाशमें उड़ा। राक्षसियोंने जय यद्द 
'देखा कि सयके सब व्यापारो दुर्ग में नहों हैं तो वे उनको खोजने 
'छगीं और अपने अपने बालकोंकों गोंदर्मे लेकर समुद्रपार 
'बड़कर पहु'थों भर अपने अपने प्रेमियोंस रोने और गिड़गिड़ाने 
लगीं। अन्य व्यापारियोंकों उनके बनावटों प्रेमपर दया आयी भौर 
थे बोच राहसे छौट गये पर सिंदल नहीं लौटा । सब राक्षसी 
भपने अपने प्रेमियोंकी छेकर छौट गयीं और अकेली वद्द राक्षसी 
जिससे सिंदलकों गरेम-था रद्द गयी । जब उस राक्षसीने देखा कि 


श्ब 
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सब तो लौद गये पर यद्द नहीं छौटता है तय धद्द उस यालककी 
लिये सिंदलके दिताफे पास पहुंची और उससे जाकर कहां कि 
तुम्दारे पुत्रने मुकूले विवाद झिया और यद यालक उत्पन्न हुआ। 
चह मुझे छोड़कर चला भाया है, में उसे खोजती हुई यहां भापी 
हं। सिंदलके पिताकों उसकी बातपर विश्वास पड़ गया और 
डसे अपने घरमें रल लिया । कुछ दिन यीतनेपर सिंद्दल जब भपने 
घर पहुंचा तो डस्फे पिताने उसले कारण पूछा । सिंदलने 
फट्दा यद्द राक्षसी है, आप इसकी यातपर विश्वास मत कीजिये 
और खारी कथा कद्द सुनायी । उसझे पिताको जब सब बातें 
मातम हुई तो उसने टराक्षतीको अपने घरसे निष्काछ दिया। 
राक्षखी यहांक्े राज़ाफे पास गयो और कहा कि मैं रक्द्वीपरी 
राजकुमारी हैं। लिंदल सेठने वहां जाकर मुमूसे विवाद छिपा 
और यह पुत्र उत्पन्त हुआ । चहद्द मुझे छोड़कर भाग" आया, मं 
उसे जोजती हुई यहां भाई । अब वह मुझे माश्रय नहीं दे रदा दै। । 
राज़ानें सिंदलकों बुलाया और उसे बहुत समकाया पर सिंदने 
कहा कि यह राक्षसी है, इसको बातोंमें आप न आइये । राजन 
डसकी बात एक न खुनी और कट्दा कि यदि तुम इसे आभ्र+ 
नहीं देते तो में इसे आश्रय दृगा।.. निदान राजाने उसे भपे | 
राजप्रासादर्मे रख लिया । ५ 
7 शत बीतनेपर जब सय लोग सो गये तो उस राक्षसीने ५९ 
राध्षसियोंकों बुलाया मौप सवते मिलकर प्रासादके मीठसी  । 
सारे प्राणियोंका संहार कर डाला और 'जद्ांतक खा सी | 
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| काया, शेषफो उठाकर रदाद्वीपकी राह लो | प्रातःकाल जब 
; राजकर्मचारी झौर अमात्यवर्म राजद्वारपर गये तो देखा कि 
| और बन्द्‌ पड़ा है। यहुत पुफारा पर किसतोफे शब्द न गाये। 
निदान किषाडू तोड़वाया गया पर यहां लिया दृशटियोंके 
: देषड्रोके कुछ न मिला । फिर सय लोग मिलकर सिंदलके पास 
गये झौर इसे अपना राजा यनाया । किर सिंदलने सेना लेकर. 
रकद्ोपपर चढ़ाई को औौर राक्षसिपोंकों वद्ांस मार भगाया। 
पेदीगृदकों त्तोड़ डाला भौर बंदियोंकों मुक्त कर दिया। 
उसने ज्ंबद्ोप्ते लोगोंको थुदाकर यदां यसाया और 
राज्य करने लगा | इसी फारण इस द्वोपफा नाम लिंदल 
पड़ा। . हे 
सिंदल देशमें मशोफ राजाके समयतफ बौद्धधर्मका प्रचार 
नहीं था। मद्दारात् अशोकका एक भाई महदेस्द्र नामका था। 
उसने प्रधज्या अद्वण की थो।' चद्ी चार सिक्षुओंके साथ 
सिंहरद्वीपम आकाश-मार्ग से गया था और बहांके लोगोंको 
धर्मका उपदेश किया था। . सिंदलद्वोपवासियोंने वहां उसके 
ढिये एक संघाराम बतवाया था। इस समय वहां सो संघा- 
राम होंगे और दूस दजारसे ऊपर भिक्ष रहते दैं। .वह्दां मद्वा- 
पातके स्थविर निकायका प्रचार दें । 
* राज्ञाके दुग के पास ही मगवानके दांतका विदार है । विद्वार 
बहुमूल्य पत्थरोंका घना है। शिक्षरपए एक दरद दे - जिसके 
घिरेपर एक पद्मराय मणि जड़ा है। भौर भा मनेकों मांण लगे 


१८० सुयेनच्चांग , 


हुए हैं। पद्मराग मणिकी ज्योति इतनी है, कि ख़च्छ (निर्मल 
रातको चद्ध १०००० लोसे चमकता हुआ दिखायी पड़ता है। 
इसके पास द्वी एक और विहार है। उसमें एक प्राचीनकाल- 
के राजाकी स्थापित की हुई सगवान यद्धदेवकी , सोनेकी एक 
प्रतिमा है। प्रतिमाके मुकुटमें एक बहुमूल्य रल है। इस 
विद्वारके चारों ओर पहरा रहता था और कोई जाने नहीं पाता 
था। एक चोरने उप मणिको चरानेके लिये चहुत यत्त ,किये 
पर जथ किसी प्रकार बह भोतर न पहुंच सका तो उंसने विदा 
के मीतरतक खुरडू लगाया और झुरडूसे द्ोकर रातको विहासों 
घुसा | वह मुकुरसे मणिको निकालने लगा पर मर्ति इतनी बढ़ 
गयी कि चोर उसके मुकुटतक न पहु'च सका । किर चोरने स्तुति 
फरनी आरंभ की और कट्दा कि तथागतने जब यह बोधिसत्व पे 
तो अपने शरीरको दान कर दिया, अपना राज्य दे दिया, फिए 
आज कया बात है कि उनको मूर्ति मणि देम॑में इतनो दिचक रही 
है। षया यद्द बातें मिच्णा हैं ? यह खुन मूर्ति झुक गयी भीर 
चोर मणिका मुकुटसे निकालकर चम्पृत हुमा। जब पद उत 
सणिको लेकर नगरमें बेचने गया ठो लोगोंने मणिको पद्चिचाना 
और उसे पकड़कर राजाके यहां ले गये। राज़ाने उससे पूछा 
कि यह मणि तूने कहां गौर केसे पाया ? चारने कहा, यद म्ि 
मुझे विद्वारमें मिला और सगवानने स्थय॑ मुझे दिया। इसपर ; 
राजाने विद्ारमें आकर देखा तो प्रतिम। भागेको फकी थी! फिर 
उसने घोरकों अनेक रत्न देकर उस माणिकों छे लिया और 


। अधघलो कितेश्वरंकी मूर्ति श्टश्‌ 
। फ़िर उसे मुकुटमें छगवा दिया। चद्द मणि अबतक मुकुटमें 
| 
| 





श्गा हे । 
दोपके दक्षिण-पूर्वके कोनेमें लंकागिरि है। वहां अनेक देव 
भरे देत्प रहते हैं। घद्दां तथागतने लंकाचतार सूत्रका उपदेश 
किया था । 
सिंहलद्वीपके दक्षिण कई सदस्त्र लोपर समुद्रमें नारिकीट 
गपमक द्वोप है | बहांके अधिवासी तीन फुट ऊ'लें होते हैं। उनके 
सारे शरीर मलुष्षोके आकारके दोते हैं पर सिर पक्षियोंक्ि सट्टा 
ता है। बरद्दां सिवाय नारकेलके और कुछ नहीं द्ोता है। चह्दी 
भाकर सब लोग जीते हैं । 
छुपेनच्वांगने ज़ब सिंदलद्वीपके भिक्षुओसे वहां “दुर्मिक्ष 
पहने भोर राजविप्लव द्ोनेकी बात छुनी तो सिंदऊ जानेफे 
विधारकों परिह्थाग कर दिया और सिंहलके ७० मिक्षुओंके 
संग द्ाधिहसे दक्षिण-पश्चिम दिशामें गया और वहां पवित्र 
छानोंका दर्श करके कोकणपुरमें आया | कोकण नगरमें राजा- 
के प्रासादके पास एक छुद्तू संघाराम था। उस खंधारामके' 
विदारमें खिद्धार्थकुमारका मुकुट था । वह मुकुट दो फूट ऊ'चा 
गौर रलज्नदित था और पक जड़ाऊ सम्पुटमें रखा रद्दता था" 
पके दिनोमें उसे निकाला जाता था और पक ऊँचे लिंदासन- 
पर रप्तकर यूज़ा दोतो थो । उस दिन दूर दुर्से लोग उसके' 
के लिये माते थे। मगरके पास पक विद्वारमें वहां “ मैत्रेय 
-बोघिसत्वकी एक मूर्ति थी । मूर्ति चन्दनकी थी और दख फुट 
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ऊंची थी। उसके त्रिपयर्में यद्द कथा प्रचलित थो कि उसे दं 
फोटि धद्देतोंने मिलकर बनाया था ) नगरते थोड़ी दुरपर ताइ 
का एक चन था। उसको पत्तियोंको लोग लिफनेके कामों 
लाते थे मौर थे बड़े दार्मोपर पिकती थीं। 

कोकणसे उत्तर-पेश्चिम दिशामें ज्ञाकर उसे एक घोर बन 
मिला जिसमें कहीं राह न थी, नितांत निर्जन, चार्े ओर व्याप्र 
सिंदादि दिंसक जन्तु फिरा करते थे । उस चनसे निकलकर 
चह्द मद्दाराष्ट्र नगरमें पहुंचा । महाराष्ट्रके लोग बंड़े घीर, पड़े 
सच्चे भौर सद्ाचारी होते थे। मृत्यु तो उनके लिये कुछ थी 
द्वी नहीं । जी 
वह्दांका राजा पुलफेशी बण्णेका क्षत्रिय और बड़ा द्वी योधा 
और पराक्रमी था । उसकी चतुरद्विणी सेना बड़ी दी छुसज्लित 
और युद्धफे नियमोंकी ज्ञानकार थी । उस देशरमें यद्द नियम था 
कि योधा संग्रामले पैर पीछे नहीं दृटाते थे | यदि देवयोगसे कोई 
कायर पुरुष संप्रामले पीठ दिखाऋर छौटता था तो उसे लिया 
का चस्त पहनाकर नगर-नगर ग्राम-प्राम फिराया जाता था और 
फिर फस्ी चद् पुरुपके वस्त्र नहों पहनने पाता था । कितने तो 
संभामसे छीटफर छज्जाके मारे आत्मघात कर छेते थे। राजाः 
की सेनामें कई सहस्न योधा और सैकड़ों द्वाथो थे। संप्रामके 
'समयमें योधाओं और हाथियोंकों मद्य पिछाया जाता है। €# 
मदोन्मत्त योधाओं और हावियोंक्े सामने कोई सेना ठद्दर रहीं 
सकती। यदी कारण है कि मद्दाराष्ट्रका नाम खुनकर आस” 
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- शसतके राजाओं का साहस छूट जाता है। भौरोंकी तो बात ही 
' का है स्वयं राजा शिड्ादित्य हर्षवर्द्धान जब सारे ज॑बुद्दीपकों 
विज्ञय फरता महांराष्ट्रमें आया तो यद्दांके चीर योद्धार्थोने डसके 
दंत छट्टे कर दिये भौर उसे मो यदाँले पराजित होकर उलदे 
मु फिर्ना पड़ा । 
: मदाराष्ट्रमें राजधानीके पास अशोकके पांच स्तूप थे। उनके 
दृरव करके सुयेनउ्वाग नर्मदा नदोपर आया और उसे उतर- 
फर मरोचमें पहुंचा और-मरोचसे मालवा गया। मालवा देशमें 
विद्याका घड़ा प्रचार था और खारे भारतमें मालवा और मगध 
विद्याके फेन्ड्र समझे जाते थे । कद्दते हैं कि खाठ चर्ष हुए यहां 
शिशादित्य:नामक एक राजा था। घद बड़ा चृद्धिमान जोर 
विद्वान था। बौद्धपर्मपर उसकी बड़ी निष्ठा थी गौर सब 
आणियॉपर दया करता था । चद्द इतवा विनोत था कि किसी- 
को कमी कटु शब्इ नहों कहता और सबसे द्रेमपूर्वक बर्ताव 
फरता था। अद्विंसक इतना कि द्वाथियों और घोड़ोंतकको छना 
हुआ पानी पिलाता था कि ऐसा न दी कि पानोके कीड़ोंकी 
धोचेसे हिंसा दो । उतने अपने राज्यमें दिंखाका नितांत निषेध 
कर दिया था और कोई किसी प्राणीको दुःख नहीं देता था। 
मनुष्पोंकी तो यात ही क्या चन्यदविंलक जन्तु मी किलीका घात 
नहीं करते थे और मुप्पोंते द्िल-मिलकर रहते थे। उसने अपने 
राज्यमें यात्रियों .और अतिथियोंके लिये विधामागार, पुण्य 
शाछायें घनबाई थीं और युद्धुमगवान्‌की सातमूर्तियां स्थापित की 
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थीं। प्रति वर्ष मद्मापरित्याग नामक दान करता और देश-दैशके 
ग्राह्मणों और श्रमणोंकों आमंत्रित करता था। उसने पंचास वर्ष-' 
तक धर्मपूर्वक अपने राज्यका शासन किया और इतना प्रजा 
चत्सल था कि प्रज्ञा अश्रतक उसके नामका स्मरण करती है । 
मालव नगरके उत्तर-पश्चिमत ३० छीपर। ब्राह्मणोंका एक 
गांव था । वहां एक गदरा गड़्ढा था, जिसमें चारों ओरसे 
एनी आकर गिरा करता था, पर चद भरता नहीं था। उसके 
संबन्धरमें यद कथा प्रचल्तित थी हि पूर्वा कालमें,यहां एक महा 
विद्वान ब्राह्मण रहता था जो समी सद्खत शास्त्रोंका पाण था 
और खप लोग उसको विद्वताकी घाक मानते थे। रांजासे 
प्रजातफर्में उसका मान था। उसके पास एक सहस्र विद्यार्थी 
विद्याध्यग्रन करते थे । घद्द इनना घप्तण्डी था, कि अपने समान 
किसी आधुनिक या प्रायोन ऋषि मदपिंकों नहीं सममता था। 
. पह प्राचीन आचाय्यों की सदा निन्‍दा किया फरता था । उसने 
अपने बेठनेके लिये एक चौकी यनवा री थी, जिपतमें :महेश्वर, 
वासुदेय, नारायण और बुद्धदेवकी मूर्तियां पायेके स्थानमें लगी 
थीं। इस चौकीफो लिये घह. चारों श्रोर शास्त्रार्थ करता 
फिरता था और कहा करता था कि घुम छोग इनकी पूजा क्यों 
फरते हो, इनके सिद्धान्तको क्यों मानते हो। यद्द तो मेरे सामने 
बात भी नहीं कर सकते थे। में इन सबसे श्रेष्ठ ६, मैरा सिद्धांत 
सबसे अच्छा है | उसी समय पश्चिम मारतमें अद्वुरुचि नामक 
मिक्षू था। बह द्ेतु विद्याका, विशारद और. तके-शास्त्रमें बड़ा ही' 
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| शषुण या। इसने ज्ञब उस ध्राह्मणकी यातें छोगोंसे छुदी' तथ 
; 'से नहीं रहा गया | बद् अपना दण्ड लिये फटा पुराना 
. बाय बह्च घारण किये मालव नगरमें पहुंचा । राज्ाने पदले 
|; उसे साधारण मिक्षु समझा, पर जब उसने उस प्राह्मण 
१एइतसे शासत्रार्थ करमेकी इच्छा प्रफट फी तो यद बड़ा प्रसन्न 
इगा और शास्त्रार्थफे लिये प्रबन्ध फरनेकी आाक्षा दी। उसने 
अक्षणकी सूचना दी कि आप अमुझ समयपर आकर पक मिक्षु- 
शास्त्रार्थ कोज़िये। प्राह्मण राजाफी घात सुनकर इंसा और 
कहने लगा कि यह फौन मिक्षु दे जो शास्त्रार्थ करने आया है । 
छत, शास्त्रार्थ के दिन घद्द अपनी शिप्य-मंडली सद्दित साया । 
पहां थ्रोताओोंकी भीड़ लूमो थी, राजा मी अपने अपात्यों और 
पज-फर्मचारियों सदित उपस्थित था । ग्राह्मण उनके मध्य 
भपनी चौकीपर आके धैठा और शासत्रार्थ आरम्म हुआ | भिक्षु- 
ने अपने तप और युक्तिसे उसे इस प्रकार अवाक्‌ कर दिया 
कि चदद निग्रह-स्थानमें मा गयया। पदलछे तो उसमे बहुत छल 
किये, पर ज्ञव कुछ न चला तो अन्तर्मे उसे अपनी पराज्ञय स्वी- 
फार करनी पड़ी । राजाने उससे कहा कि बहुत दिनोंतक दुने 
चेंचकता की अब तुझे दुण्डू मिलना चाहिये । उसके लिये पहले 
तो पक्र छोहेकी चोको घनवाकर तपाई गई और जब वह 
लाल हो गई तो डसे उसपर बैठनेकी आज्ञा दी गई. ब्राह्मण 
पहुत घबड़ाया और रोने-कछ्पने:छूगा | .भद्वरचिकों उसपर द्पा 
भाई। उसने राज़ासे कद्दा कि महाराज इसे इतना कठिन दण्ड 
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नदें। फिर राज़ाने आष्टा दी कि इसे गधेपर घद्ठाकर तंगर २ 
और ब्राम २ फिराया ज्ञाय। राज्ञ-फर्मचारियोंने राजाकी भाशा 
पाकर चैसा छ! किया। प्राह्मणकों अपने इस अपमानका इतना 
दुःख हुआ कि उसके मु'दसे रक्त चम्न होने छगा. और चिंता- 
के रोगसे वह मरणासन्न हो गया। भद्गरुचि यद् समाचार, पा 
डसके घर आधा और ऋटने छूया कि शास्त्रार्थमें ज्व-पराजप 
द्ोती दी दे । क्‍यों इतनी चिंतामें पड़े हो ! एपणा त्यागों | धतः 
पुत्र, यश सथ अनित्य हैं। पर ब्राह्मणने प्िक्ष की गालियां दीं 
और मद्दायानकी निन्‍्दा करने छगा । इसपर भूमि फट गयी और 
चद सशरोर अबीचि नामक नरकमे चला गया । 

मालवसे चलकर झुयेनउवांग अटाली गया। घह्दां वगरके 
पेड़ बहुत थे जिससे सुगन्धित गोंद निश्रछता था। भदालीसे 
चढद फच्छ गया और कच्छसे वल्लमी राजमें पहुंचा.। ' वद्दांका 
राज़ा क्षत्रि था । उसका नाम पध्रवभद्र था और राज़ा ६ 
चद्धंव शिलादित्वका जामाता था। वद्द बड़ा द्वी उद्दएड और 
.तीक्षण प्रकृतिका था, पर त्रिरट्नक्नो मानता था और प्रति बष 
खांत दिनतक भिक्षुओंकी परिषद्को आमंत्रित करता था और 
उनको बहुत कुछ दान देता था । 5 

चल्लमीसे सुयेनच्यांग आनन्दपुर होता हुआ खुराए, गया। 
छुराष्ट्रसे वद गुजेरा गया । वद्दांसे उज्ञविनी, उज्नविनीसे विशिंतो ' 
गौर घिकितोछ्ले मद्देश्वापुर गया। माददेश्वरपुरसे किरघद सुपर ; 
लौट आया । झुराएसे धद पश्चिम दिशामें चछकर मलंवर्केट 
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देशमें गया। यहाँ तथागतने फई यार पधारकर भन्॒प्योंको 
धर्मोप्रेश किया.धा जौर अशोक राजाफ़े यतवाये अनेक स्तृप 
इन स्थानोपर थे। उनके द्शन करके चद लांगल देशर्मे गया । 
यह देश पश्चिमीय स्लिएज्यके पास समुद्रके तटपर पड़ता था। 
छांगल देशक्े-उत्तर पश्चिम दिशामें पोलसे ( पास ) का देश 
पढ़ता था। पारस देशमें मोती!और अन्य मणि, रक्त बहुत द्वोते 
हैं। कहते हैं. कि भगवान तथागतका भिक्षापात्र पारसके. 
राजाहे प्रासाद्में है। इस जनपदके पूर्वमें होमो ( उ्मुज ) 
भौर उत्तर परिचममें फोलिन ( योलन ) पड़ता है। दृक्षिण- 
पश्चिम दिशामें एक टापू है जिले पश्चिमका ल्लिराउप कद्दते 
है। उस देशमें सब ख््रियाँ द्दो खियां रहती हैं कोई पुरुष नहीं 
है। बोलनका शाज्ञा प्रति वर्ष अपने राज्यसे व्दाँ पुदपोंको मेजता 
है। थे उस देशमें जाकर यद्ांकी स्लियोफे साथ जा भोग: 
पिछास करते हैं और उन्हींसे उनको गर्भ रहता है और संतान 
उत्पन्न होती है ; पर ये फेवल फन्याओंदीको पालती हैं. भौर 
बालकोंको फेक देती हैं। 

. छांगल देशसे सुग्रेनच्वांग पूरे दिशाकों पलटा 
दिला देश पहुंचा । चढाँले अशोक राजाके स्वूपादिके दशेन 
करता अचएड -देशर्म आया।  चदां राजधानीकी उत्तर पूर्व 
दिशामें एक्त घोर चन पड़ता था। उसमें एक गिरा पड़ा संघाराम 
था। यहाँवर अगवान बुद्धने विद्वार किया था ओर यहीं 
मिक्षुओंकों जूने पदननेंकी आशा दी थी । विद्दार्के पास अशोक 


और पीतः 


श्द्ड सुयेनच्चांग 


राजाका एक स्तूप था और उसके किनारे नोले पत्थरकी मंगः 
चानकी एक छड़ी मूर्ति ची।। डससे दक्षिण दिशामें पक 
घने चनमें एक और स्तूप था। चहांपर भगवानने शीतकालमें 
सपने तीनों बत्मोंको साटकर ओढा था और मिश्षुमोंकरी 
ओढ़नेकी आह दी चो। अचंडसे पूरब दिशामें चलकर खुयेनच्वांग 
सिन्ध देशमें आया । सिन्धू देशसे दर्शन करता हुआ वह नदी ' 
भरकर मुलतान ( मुरष्यान ) देशमें आया । च्दाँ आदित्यका 
एक विशाल मन्दिर था। उसमें सोनेकी एक दिव्य रक्ज़टित 
भतिपा छूय्ये भगवादकी थी। मन्दिस्के पास एक सरोवर था, 
जिसमें सुन्दर घार इपडोंके बंधे हुए थे । दूर-दूरसे लोग छूर्व्य 
भगवानऊ़े दर्शनोंके लिये आते थे और बड़ा मेला लगा रहता 
था। मुल्तानसे चहद पर्वत देशमें, झाया । यहाँपर प्राचीन फालमें 
डपाध्याय जञिनपुत्रने योगाचार, भूमिशासत्रपरकारिका रची थी 
और भद्ररुचि और गुणप्रम्ाने यहीपर कपाय चसरूत्र ग्रहण किया 
था! इश् देशमें उसे दो तीन बड़े विद्वान मिक्षु -मिल्ले। उनके 
पाल चह दो बर्षवक रद्द गया और भूछामिधर्म, संद्धम॑सरपरि- 
प्रद, भौर सत्यप्रशिक्षा भादि शास्ब्रोंका अध्ययन सम्मवीष 
निकायके अनुसार करता रद्या। बहांसे खुयेनच्वांग दक्षिण-पूर्व 
दिशामें चलकर नालंद मदाविद्दारमें पहुँचा मौर उपाध्याय शोल* 
भद्रको जाकर प्रणिपात किया । चहां उसने छुना कि परव॑त देशका 
प्रश्ाभद््‌ नामक एक मद्दाविद्वान मक्षु मगधरमें आया-है ॥ और 
तिलाडकफे विह्ाारमें ठदरा है | चद स्वोस्तिवादतिकायका 
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 भेनुयायी है और त्रिविटकृका पाण और शब्दविद्या, देतु-विद्या 
ग्रादिका हाता है। छुयेनच्यांग यह छुन नालंदले तिलाड़कमें 
गया भी घह्ां दो घर्ष रहकर प्रशामद्रते अपनी शकाओंका 
समाधान करता रहा । 
तिलाइ़कसे सुयेनेच्चांग राजएदफे पास यष्टि घन चिद्दारमें 
गया। वहां उसे सरयथ जयसेन नामझ पक क्षत्रिय शद्रपति 
मिल्धा । धद्द सुराष्ट्र देशका गहनेवाला था। बांलपनर्मे उपाध्याथ 
भद्ररखिसे अध्ययन करता रद्दा भौर हतुबिद्याका अध्ययनफ़र चह 
* बोधिसत्व स्थिर मतिके पास गया । उसके पास शबद-विद्याका 
अध्ययन किया सौर मद्दायान और द्वीतयानके'अनेक शास्त्रोंका 
अध्ययनकर घद्द उपाध्याय शीलमद्गरके पास भ्राया और वहां 
योगशाक्मका:उसने अध्ययन किया | इसके अतिरिक्त उसने अनेक 
आखचाययोंके झन्थोंका अध्ययन किया और घेद-वेदांय, उपचेद, 
सेत्रम॑त्र, आदि शास्त्रों को आदिसे अंततक पढ़ा | समस्त शास्त्रों 
का चह पारंगत और उनके तर्व॒का जामनेवाला था। वह बड़ा 
आाचारवान था और सब-लोग उसकी प्रतिष्ठा करते थे । 
उस समय मगधरमें पूर्णवर्मा राज्य करता था। चढ बड़ा दी 
विद्यानुरागो कौर विद्वानोंका मान करनेवाला था। उसकी 
ज्याति सुनकर डसने उसे अपनो राज-समामें बुलाया और उसे 
बीस गांवांका चलिमोंग करना चाद्दा पर उसने लेनेले इनकार 
किया] तद्दतर राजा श्री हर्षदेव शिछादित्यने उसे बुछबाया और 
उड़ोसामें बीस बड़े-बड़े गांवोंके चंलिमोगको प्रदान करना चादा; 


पर उसने किर छेनेसे इनकार किया और जब 'राज़ा “उससे 
यारंबार श्रदण करनेके लिये प्रार्थना कप्ता रदा तो उसने यह 
उत्तर दिया कि जयसिंद् यद भलीमांति ज्ञानता दै कि दान डेनेते 
मनुष्य राममें फैस जाता दै। में तो जन्म-मरणके यंधनको तोड़ते- 
में लगा हुआ हूं, मलछा मुझे आपके दान लेने और रागमें फंसने- 
से कया काम है ! मैं इन मंझरोंमें फ'सना नहीं चाहता; मुरे 
विशेष अवकाश नहीं है। यह फद्दऋर चद्द शिलादित्य राजा 
पाससे चलता यना और अनेक प्रार्धनायें करमेपर मो वहां वह 
न रुका | 

तबसे वह यश्टिधनविद्वारमें रहता और ब्रह्मयब्रास्योंको अपने 
कुलमें लेता और उनकी रक्षा करता और शिक्षा देता था। 
गुदृप्प और यति सव उसके पास विद्याष्ययन करने जाते थे 
और खेकड़ा विद्यार्थियों सी घद नित्य विद्या-दान देता था । 

खुयेनच्चांग उसके पास जाकर ठदरा और दो वषतक 
विद्यामात्र सिद्धि आदि शाजोंकी शड्डाभोंका समाधान करता 
रहा। फिर उसने योगशात्र गो: देतु-विद्याके कठिन अंधोंको 
प्यास्याका अध्ययन किया मौर उनपर अपनी शंकाओंको समा- 
घान कराया । ह 

दो वर्ष बीतनेपर एक दिन उसने रातकों खपत देखा कि 
नालंद महा विद्वार नितांत उज़ाड़ और निर्जन पड़ा है। वहाँ 
भसे दंधे हुए दे मौप कोई मिक्षु दिखाई नदी पड़ रदा है । छुयेन* 
च्वांग बालादित्य राजाके . संधारामके पश्चिम द्वारसे घुसा 
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---...0ह.8.0..............................ज-++++++++++< 
, गौर यहाँ उसे चोथे मंजिडकों छतपर पक दिरिण्यप्र्ण पुरुष 
दवाई पड़ा) उसके शरोरसे प्रझाश मिरुूतकर सारे चिद्दारमें 
फैल रहा था| घट उस्ते देखकर यड़ा प्रपन्न हुआ और उसके 
पास ज्ञाना चाहा, पर उसे ऊपर जानेका कोई मार्ग दिषाई न 
पट्टा । घद चियशा दो. उससे प्रार्थना करने लगा, कि कृपाकर 
माप नीचे आएये और मुख्दे दो अपने पास छे चलिये। उसने 
का, द्ि मैं मंजुओ हं। लुम्दारे फर्म अमी पेसे नहों हैं. कि तुम 
मुष्तकू जा सको। फिए उसने उंगली उठाकर खुयेनच्वांगक्ो 
कहा, देखो यद क्‍या दो रदा है। स॒येनच्यांगने हृष्ट उठाकर 
उत्त ओर देखा तो उसे दे पड़ा कि चारों ओोर भाग छग रदी 
है और सारा यिद्दार-और उसके आसपासके गाँव भस्मीमूत 
होते जा रहे हैं। फिए उस द्वेमवर्ण पुरुषने उससे कद्दा, कि तुम 
बय अपने देशको छौट ज्ञाओं । शिलादित्य राजा अब बहुत 
'दिन न रहेगा। उसके मरनेपर सारे देशॉमें उपद्रव और घोर 
बिधुव मचेगा। दुष्ट छोग परएपए. मार-फाट फरेंगे और सारा 
देश नष्ठ-प्रप्ट हो जञायगा । मेरो घातकों स्मरण रखो. 
सुयेनच्यांग सचेरे जय उठा तो जपतेनऊे पास गया और 
उससे अपने खप्तका सब - समाचार कद खुनाया।'. जयसेनने 
कहा संसारमें शानित्तर फहा, पर संभव दें कि जैसा तुमने - अपने 
खण्ममें देखा है पैसा दो हो ! पर जब्र तुपको खूचना मिल गई 
'है तो तुम्दें शीध्रवा करनी चादिये । * 
उली मांसमें मद्दा बोधि विद्ारका उतल्व पड़ा मर वहाँ 


श्ध्र सुययेनच्चांग 
वर बरल लोग, अल म 
दुर-दूरः गे भगवान्‌ घुद्धदेवफे - शरोर-घातुके . दशक 


लिए एकत्रित हुए। सुयेनच्यांग भी जयसेनफे, साथ वहां 
दृशनको ग्या। यहां शरीर-घातु मिन्न-मिन्त साकारफे थे । पड़े 
'घातु मोतीके बराबर थे भौर बड़े चम्रकीछे ग़ुलाबों रंगे थे। 
मांस धातुणण्ड सेमके दानोंके बराबर थे, और चमकौले 
छालरंगके थे। बड़ा मेला छपा था । सब छोग फूल चढ़ाते, धूप 
जलाते और स्तुति प्रार्थना फरते थे । ५ कर 
रातको पदरमर रात 'बोती थी और सुयेनच्वांग और, 
जयसेन बेठे घातुके संबंधमें बातें कर रहे थे।। जयसेनने कहा, 
मैंने आजतक जदां-जहां देखा है. चहाां-व्दां घात॒-णंड चाधलतसे 
बढ़े देखनेमें नहीं आये पर वात क्‍या है? इतने बड़े-बड़े घाव 
“खंड १ यद्द सुनकर सुयेनच्वांगन कहा, कि द्वां मुझे मो इसमें 
सन्देद ज्ञान पड़ता है। थांड़ी देर नहों हुई थी, कि संघारामके 
दीपक अचानक मन्द पड़ने छगे और भोतर बाहर अदुभुत 
प्रकाश द्वो यया । यादर देखनपर धातुके विद्रका कंगूरा सूर्यकी 
भांति चमकता हुआ देख पड़ा। उससे पांचरगको ज़्वांछा निकल* 
कर बाकाशको रुपश कर रही थी | पृथ्वी और माकाश प्रकाश* 
में मोत-प्रोत दो रदे थे । चन्द्रमा भौर तारे दिजाई “नहीं बड़ 
रहें थे। मन्द-मन्द गन्धसे सारी कक्षायें गमक रहो, थीं । बादरसे 
इसी बोचर्मे सब्र लोग पुकारने छगे कि शरीरधातुकी मद्दिमा 
चदैषो। सब छोग आकर चारों ओर खड़े दा गये और पूछ 
चढ़ाने भौर धूप जलाने छग्रे । घारे घोरे प्रकाश घटने छया भौर 
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और फिए उसीमें घुछ् गया । प्रक्माशक्षे गुप्त दोते सारे संसारमें 
फिर अन्‍्धकार हा गया भौर तारे फिए आकाशमें दिल्लायी 
पहने छगे । 

' चहां खुयेनच्बांग आठ दिनतक रद्दा और बोधिवृक्ष भौर अन्य 
पवित्र विहकि दर्शान और पूता करके नालंद मद्दाचिद्वरको 
गवी। शोलभद्गने उसे भेजां कि द्वाकर संघके सामने मद्दायान 
'समपरिय्रह्द शाशत्रकी व्याख्यए खुनावे और विद्यामात्र सिद्धिके 
कठिन वाक्पोंका निर्वाचन करे । उसे समय सिंहराशि नामक 
भ्रमण - सब' छोगोंके सामने प्राण्यसूलशास्त्र और शत- 

, शास्त्रकी नथोन व्याख्या जिसमें योगशास्‍्त्रके सिद्धान्तोंका 
खंडन था खुता रहा था! खुयेनच्यांगने उल्की प्राण्यमुलशास्र 
और शतशास्त्रकी व्याख्याके सिद्धान्तोंका खंडन और योग- 
'शास्त्रके सिद्धान्तॉंका मंडन किया । उसने बड़े बड़े थआचारय्यों के 
चाक्योंकों उदुघुत करके यद सिद्ध-कर दिया कि थे परसरूपर 
“विरुद्ध नहीं हैं। .डसने क॒द्दा कि उनके मत भले द्वी एक न हों पर 
पे एक दूसरेफे घाधक नहीं हैं । यद दोप डनके अल्ञयायियोंका है 
“कि थे पररूपए वादविधाद फरते फ्रिते हैं। इससे धर्मको कोई 
हानि नहों है। खुयेनज्वांगने सिंदराशिको सत्यक्ष स्वीकार 

- करानेके छिये अनेक प्रश्त किये पर न तो उसने उनके उत्तर 
दिये झौर न अपने भ्रमद्ीकों खोकार किया । यददेजकर उसके - 
सब शिष्य उसे छोड़कर खुयेनज्यांगक्े पक्षमें चछे आये । खुयेन- , 

श्झृ हट द ि 
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चवागने फट्दा कि प्राण्यमूलशास्त्र और शतशास्त्र -कैयल: 
सांख्यफे सिद्धान्तके खए्डनफे लिये बने हैं मोर उनमें इस 
संघन्धम कुछ कहा ही नहों गया है. कि धर्मका खवरूप क्या' 
है। पर सिंदराशि उसे नहीं मानता था। बह कहता रहा 
कि जब सथ बिना प्रयासके द्वोता है तव योगका यद कहना किः 
धर्म प्रयाससे मिलता है अयुक्त है। 

सुयेनच्वांगने इन दोनों प्रफारके परर्पर विरुद्ध शाहशेक्रे 
सिद्धान्तोंकां एकता दिफलानेके लिये ३००० .एलोकाटमक' 
एक भ्रन्यकी रचना की और उसे छे जाकर शीलमद्गरकों और 
संघकों खुनाया । सब छोगोंने उसे खुनकर उसकी विद्या-पुद्धिः 
की प्रशंसा की और उसका अध्ययन-भध्यापन,नालंदमें भारत 
हुआ | उस अ्न्थकी रचनासे खुयेनउवागकी ख्याति  भारतमर्य्मी 
गज उठी । 

सिंहराशि परास्त द्ोकर नालंदसे मद्यायोधि विद्वार्मे 
भाग गया । उसने घहां अपने एक सिपाद्दीको जिसका माम 
चद्धसिंद था पूर्वीय भारतले घुलवाया और कद्दा कि उन वियदध 
शास्त्रोंके विपयमें मेरे साथ विचार करो | पर उसके तर्क और 
युक्तिके सामने उसे अपना मुँद बन्द कर छेना पड़ा, और पर्क 
शब्द भी न बोल सका । ३... हि 

नालंदरम शिलादित्य राज़ाने जब सिंदराशि नालंदमें था' तब 
एक विहार वनवाया था । उस विद्दारमें ऊपर नीचें सब पीतलके 


-चइर जड़े हुए थे और वद सौ फुटसे अधिक, ऊँचा था| ; जब 


अवलोक्रितेश्वरकी मूर्ति श्ध्ष 


पड शिलादित्य कोए्योध ( गंजञाम ) विज्ञय करके उड़ीसामें 
| दा तो बहांके मिक्षु उसके पास आये झीर कहने लगे कि हमते 
तुना है कि भ्रोमानते नालंदमें एक विद्ार बनवाया है। इससे 
2 था कि आ्ञाप कापालिकोंके लिये कोई मठ बनवा 
से होते।' - शिलादित्यने उन मिक्षुभोसे पूछा कि मं तुम्दारो 
एव पदेलीकों नहीं समता, स्पष्ट शब्दो्मे फदी । उन छोगोंने 
कहा कि मालंदके विद्ारमें '्आाकाश कुसुम! की शिक्षा दी जाती 
है। कापालिकोंकी शिक्षा मो तो वैछी ही दे । उनमें अन्तर हो 
। कया है! कारण यद्द था कि उड़ीसाके मिक्षु खब हीतयानानु- 
' बयी थे। उस समय दृक्षिणके प्रज्ञागुप्त नामक एक ब्राह्मणते एक 
पुस्तक ७०० इलोकोंकी लिजी थी जिसमें सम्मतीय निकायके 
सिद्धान्वानुसार उसने दवीमयानका मणएडन और मद्दायातका 
भएडत किया था। समस्त हीनप्रानानुयायी समिक्षुओंकी उस 
पुल्तकफे पढ़नेसे इतना' गये द्वो- गया था कि थे द्वीमयातकी 
निन्‍्दा करते और उसे 'आकाश छुसुम! कद्दा करते थे। उड़ी: 
साफ़ मिक्षकोनि उस चुस्तकंको महाराज शिलादित्पको दिखलाया 
भौर कद्दा कि ; हमारा यद. छिद्धान्त है ।क आकाश कुछुम' -- 
के माननेचालॉमें कोई इसके . एक शब्दका भी खण्डंन नहीं कर 
सकता है। शिलादित्यने "उनको - गर्वतरी बातोंकों छुनकर 
कहा कि मैंने सना है कि एक . घार एक लोमड़ी खेतके चूदोंके 
साथ यह डोंग मार रद्दी थी कि में सिंदसे छड़ सकेतो हं। पर 
जद खिंद दसके सामने आया तो न तो कदों दूद्दोंका पता रद 


१६६ सुयेनउबांग 


गया झोर न छोमही दो यहाँ ठहर सकी। भाप लोगोंक 
अपतक मदायानके विद्यानोका सामना नहीं पढ़ा है। उस 
सामना पड़ेगा तद आपको उसी छोमड्रीकी दशा हो ज्ञायगी। 
इसपर उन प्िक्षुम्ोंने कहा कि यदि मद्दाराजकों इसमें सम्देह 
तो धोमान शास्त्रार्थ फरायें, सत्यासत्यका निर्णय हो जाय। 
राजाने कद्दा पथमस्तु । * 

इसपर राजा शिछादित्यने माल॑द मद्दादिदारमें अपने टूतको 
सपाध्याय शीलमद्॒फे पास मेंजा भौर छिपा कि यहां उड्डीसारे 
मिक्षुगण एक पुस्तफफे आघारपर जिसमें महायानके सिद्धान्तों- | 
फा जणएडन किया गया है महायानानुयाधियोंसे शास्त्रार्थ करतेरे । 
लिये उद्यत दैं। झापके महाविद्वारमें बड़े घड़े दी नयानफे विद्वात 
मिक्षु दे। आप उनमेंसे चार मिक्षुओंकी चुनकर यहां मेजवेशी 
छुपा कीजिये कि वे यहाँ आकर दोनपानानुपायों मिक्षु ओोँसे 
शास्घ्रार्थकर अपने पक्ष का प्रतिपादन करें | ५ 

शोलभद्रने मद्ाराज शिलादित्वक्ना पत्र पाकर सिक्ष -संधरो 
आमंत्रित किया भौर मपने विद्वारसे सागरमति, प्रशार्योरि, 
सिंदराशि और सुयेनच्यांगको उड़ीसा सेजनेके लिये चुना, पर 
इसो यीचमें राजा शिलादित्यका दुधरा दूत यद्द सप्राचाए लेकर 
पहुँचा कि अमी कोई जल्दी नहीं है, पोछेले देखा ज्ञायगा। ा 
समाचार पाकर सब ठहर पये,भौर उड़ोसाका जाना रह गया। 

इसी घीचमें एक लोकापति . ब्राह्मण." नालंदमें शाला 
फरनेके लिये आपा,और उसने: चालीस खूज. लिक्षकर नालंदेरे 
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ह गहविद्रके द्वारपर लटका दिये औए कष्ठा कवि यदि फोई 
मत एन युक्तियोंका खएडन फर दे तो में अपना लिए उसे सम्रपंण 
हर टरृंगा। कई दिन थीत गये पर किसीने उसके आह्वानका 
ब्तर न दिया । झुयेनच्यांगने यद देख अपने उपासककों आशा 
कि फाटकपर जाकर उस पत्रकों उतारकर फाड्कर फेंक 
दो। बद वहां गया, उसे उतारफर फाड़ रहा था कि ब्रह्मणवर्दा 
भाया झोर उससें पूछने छया कि तुम कौन दो ओर किसकी 
भाबाले तुमने इसे उतास्कर फाडा है! उपासकने कद्दा मं 
दोनडे श्रप्ण सुपेनच्यांगका उपासक हैं भौ( उन्हींने मुम्झे इसे 
फाइकर फेंकनेफे लिये मेजा है। प्राह्मग सुयेनच्वांगके नाम्को 
फल हो छुन घुका था, यद्द मौन रद्द गया । 

» » झुंयेनच्वांगने दूसरे दिन उस प्राह्मणकोीं घुलाया और डपा- 
ध्याय शोमद्र और अन्प भिश््‌भकि सामने शाखार्थ आरम्भ 
हमा।।, सुयेनच्वांगने उस शाख््रार्थमं पाशुग्त, क्रापालिक, 
निम्रेध, जटिल, सांज्य, वैशेषिक्रादि समीके सिद्धांतों ६ फण्डन 
,फरके बौद्ध सिद्धांतकां मंडन किया और बद लोकारपति ब्राह्मण 
' भव परास्त “हुआ तो उसने फद्दा कि में अपने वचनानुसार 
आपसे सामने उपस्थित हैं, जो चाहिये कीजिये: छुपेनच्वांगने 
कहा कि हम शाकयपुत्र हैं, मज्ुप्यका प्राण नहों लेते। तुम्दारा 
इतना हो करना बस दि. कि तुम-मेरे दास हों ज्ञाओ और मेरी 
' आशा मानो | सुधेनच्वांगकी यद बात छुन ब्राह्मण उसका दास 
ड्ो गया और यद छुनकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे । 


श्६८ झुयेनच्चांग 


खुयेनच्यांग उड़ीसामें ज्ञाकर उस पुस्तकको देख्लनेके विचार: 
में था जिसमें मद्दायानक्ा खणएडन किया गया शा भौर जिसओ 
यलपर वहांके द्दोनयानानुपायी मिक्षु_मद्दायानानुयायिर्षोंकी 
'माकाश-कुसुम” के जोजनेवाले कद्दा.फरते थे। बड़ी श्लोजसे 
उस पुस्तकको उसने प्राप्त किया मर देखा तौ उसके मत प्रावः 
अनगंल ये । उसने उत् ब्राह्मणले कहा कि झापने इस ग्रंधको 
कमी देखा दे वा नहीं | उसने उत्तर दिया कि में इसे पाँच बार 
पढ़ चुका है'। फिर सुयेनच्वांगने कहा, लो इसे समम्णमी। 
ब्राह्मणने कद्दा, में आपका दास हो उका हूं, में आपको इसे कैसे 
समभझ्या खकता हु' ! सुयेनच्चांगने कद्दा कि यद्द अंन्य धर्माव 
लग्यियोंका अन्य है, में उनके सिद्धान्तको नहीं ज्ञानता है । 
इसे निःसड्भीच मुझे समझाओ, इसमें मेरी किसी प्रकारकी हैठाई 
गहीं है| ब्राह्मणने कहा कि आप इसे आधी रातकों समभिये, 
उस समय सब सोते रहेगे और कोई जानेगा भी नहीं [.आपका 
अपमान भी न होगा । के कप 

जब रात जायी और सब लोग अपने अपने स्थानपर जाकर 
विधाम करने लगे तब ग्राह्मणने उस पुस्तकको : पढ़ाना और 
समझाना आरग्सम किया। सुयेनह््वांगने उस प्रन्थफे सारे 
साक्षेपोॉंका लएडन १६०० ज्छोकोंमें किया झौर उस पुस्तकको 
लेकर उपाध्याय शीऊमद्रको समर्पण किया | उस अंधफो देखकर 
सभी लोगोंके मु'दसे यदी शब्द निकलता था कि घड़ी योग्यताले 
प्ंथकी आडो चना की गयी है। ; 


निम्न न्थ ज्यांतपा ४ ओ 


नल मम लक कक कि नरक िक 2 पर 
हे हा फिर तो सुयेनच्वांगने उस ब्राह्मणसे फद्दा कि अब तुम्हारा 
“दंड हो चुका, तुम स्वतन्त्रतापूर्वंक जदां चाहो ज्ञामो। मैंने 
- तुम्की क्षमा किया । ब्राह्मण यद्द खुन बड़ा प्रसन्न हुआ और पूर्व 
* आरतमें चला गया । ग 


: ...... निम्नन्ध ज्योतिषी 

» उस ब्राह्मणके चछे जानेपर नालंदमें वन्न नामक एक निर््रन्थ 
'"मिक्षु आया । -सुयेनद्वांग यह पदलेद्दीले सुन चुका था कि 
: निप्रन्ध मिक्षु कलित और प्रश्नके विचारलेमें बड़े दक्ष धोते हैं । 
'सुयेनच्वांगने उसे अपने पास बुलाया और आसन देकर कहने 
: लगा क्षि मैं घोन देशपे यद्वां आया हु । अब मेरा विचार अपने 
, देश जानेका है| छृपाकर विच्यारकर बतलाइये कि मार्ग, जाने- 

(योग्य हो गया है था नहीं ? मेरा अपने देश,जाता अच्छा द्देचा 
“यहों रह ज्ञाना ? मेरी आयु अमी कितनो है ? आप इन सघका 
'विच्ारकर, उत्तरं.दीजिये । 30225. हे. 

: निम्रेन्धती खड़िया लेकर, भूमिपर , चक्र बताया और कुंडली 
बताकर साजने लगा। उसने कहा कि आप इस देशमें रदे' तो 
; नमी अच्छा है, सब छोग आपका मान करेंगे | अपने देशको जाइये 
: तो अच्छा ही है कोई बाधा नहीं दै। हां, आपके इण्टमिन्रोंकों यहां 
_ 'वियोग-कष्ट होगा । आपकी आयु अमो, दल चर्ष शेष है। इस- 

"पर सुयेनच्चांगने फिर प्रश्न किया - कि मेरा विचार , हो देंश 
ज्वानेका है. पर मेरे पास मूर्तियां और पुस्तकों बहुत हैं, मैं नहीं 
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जानता कि में इनको केसे ले जाऊं, कोई उपाय नहीं सूफता हैं। 
निम्नेन्थने कहा, इसकी चिन्ता भाष व्यर्थ करते है, कुमारजीय 
भौर सिलादित्य राजा झापको घुछायेंगे भौर आपके लिये भपने 
देश जानेका सथ प्रदन्‍्ध हो ज्ञायगा [ सुयेनच्यांगमे फिर कहा, 
मैंने तो इन दोनों राजाओंफो देखातफ नहीं है। मला ये मुझपर 
श्तनी एपा करनेयाले पर्षों दोंगे! मिप्रन्धमे कद्दा कि कुमार 
राजाका तो दूव चल चुका है। यद दो तीन दिनमें पहुंचना हो 
चाद्वता दे । पदले भाप कुमार शज्ञाफे पास जायंगे फिर यहांसे 
आपको राज्ञा शिलादित्य घुलावेगा । 

पद कद्दकर निम्नंध तो बला गया और सयेनच्चांगं अपनी! 
मूर्तियों और पुस्तकोंकों सहेजने लगा और जानेकी तैयारीमें लगा। 
इसी यीचमें सूधारामके अनेक ब्रिक्षु यहां भा गये । उन लोगोंने' 
सुय्येनज्यांग्े फट्दा कि भारतवर्ष मगवान बुद्धशेवका शस्मस्थन 
है। यहां यड़े बड़े ऋषि भौर महात्मा हो घये है। यद्यपि भर वे 
नहीं हैं पर उनके लोलास्थान अय भी है। मनुष्प-जन्मकी सफलता 
उनके दर्शन और पूजामें है। उनको छोड़ भाए कहां जानेकाः 
घियार कर रहे हैं, चोन देश तो .सछेच्छ देश है। बढ़ांके छोगः 
कमके हीन होते हैं, धर्मशो समम नहीं सकते, इसीसे तो' 
भगवान बुद्धका चहां अवतार नहीं होता है । उन लोगोंके 
विचार मन्द्‌ और आचार दोन हैं, इसीसे ऋषि मद प॑ इस देशके 
चादर नहीं जाते हैं। इसके अतिरिक्त धद्दां शीतकी प्रधानता है,- 
देश विषम दे । इन सयपर ध्यान करो और यहीं रह जाओ।* 


हि निम्नन्ध ज्योतिषी न श्०१ 
*- यहसुन सुयेनच्वांगने उत्तर दिया कि धर्मेराजने घ्मेका उपदेश 
पंसरके प्राणीमात्फे लिये किया था। भला आप उनके घर्मंको 
#रणकर केसे औरोंको उससे घंचित करना चाद्दते हैं? चीन 
ऐमेंबयाय है, सब नियमका आदर फरते हैं, राजाका मान है, 
भात्य राज़बरछऊ, पिता-माता चात्सद्यमाब युक्त, पुत्र पिठ- 
पठ हूते हूं, “घर्म और नोतिका सव लोग मान करते हैं, बड़े 
मोर सच्च लोगोंका आदर - धोता है। इसफे अतिरिक्त वे लोग 
पोतिष, संगीत, मंत्र-त'त्रादि विद्याओमें कुशल दवोते हैं । जबसे 
ही वौद्ध-धर्मका प्रचार हुआ दे थे मद्दायानके अल्ुुपायो हें 
हां योग, नीति आदि शा््रोका , मध्ययन औए अम्याल होता 
ै।'थे धर्मेके जिशस है झौर त्रिधिधि शरीरसे मुक्त द्वो निर्वाण- 
की प्राप्तिके लिये प्रयत करते हैं। मगवानफा जय अचतार हुआ 
गे उन्होंने मनुष्योंको धर्मकी शिक्षा दी । उसके पूच उनका कहां 
हां जन्म हुआ इसे कौन कटद्ट सकता है, फिए आप यद्द कंसे 
कहते हैं कि उनका जन्म इस देशके बादर नहीं दोता है ! 

* इन छोगोंने किर केद्दा कि प्रन्थो्में लिखा है. कि सभो धर्म 
प्छे हैं, उनमें यदि उद्धता और नीचता है तो गुण अवगुणके 
विचारसे है.।- ,हमलोगोंका इतना दी? कहना है कि आप कहीं 
भौर न जाइये और जम्ब द्वीपहोोमें जदाँ मगवान बुद्धका जन्म 
हुमा, रद ज़ाइये | यह देश - परम पवित्र है, इतर देश स्लेचछ 
देश हैं, वहां घर्मंकी न्‍्यनता -है, इसीलिये - दमारा यद आपसे 
आग्रह है। मी ; 


श्ण्र ... झुयेनच्यांग 


सुयेनच्बांगने कह्दा कि विमल कीति ने अपने एक शिप्यक 
उपदेश देते हुए कहा था कि तुम जानते द्वो कि दूर जंवृद्वोपर्क 
परिक्रमा क्यों फरता है, अंधकारको नाश फरनेक्े द्वतु ! यही 
कारण है कि में क्‍यों अपने देशमें जाता चाहता हूं। 

मिक्ष॒ओंने ज्ब देखा कि सुरयेनच्चांग मनानेसे नहीं मानता 
सो उससे कटद्दा कि उपाध्याय शीलमद्रके पास चलकर उतकी 
भी तो सम्मति आप ले डीजिये, फिर जैसा आपके मनं भावे ह 
कोजियगा | - है ह 

फिर सघ उठशर शीलभद्गके पास गये और चद्ां जाक 
ऋदा कि सुयेनच्वांग चोन जानेकी तैथारी कर रदा है। शौढ 
भद्रने यह सुन सुयेनच्यांगले कद्दा कि आपके जानेका वि 
करनेका कारण क्या है ? का 

सुर्येनच्चांगने कद्दा कि इसमें सन्रेद्द नहीं कि यहां देश भग* 
चान युड्धको जन्मभूमि है। इसका मान मैं जितना करू थोड़ा कि 
पर यहां में यद संकल्प करके आया एूँ कि यहांसे धर्मप्रंधोंक! 
अध्ययन कर अपने देशमें ज्ञाकर चह्ांवालॉंको छाम पहुंचाऊंगा। 
आपने मेरे आमेफे कारण योगशासत्र, भूमिशाह्मकी व्याख्या 
खुनानेकी कृपा को; मेरे अनेकों स्रमोंका छेदन किया, में इससे 
आपका बड़ा छृतज्ञ हूं। आपकी छपासे मैंने यहांक्े विवि 
तोर्थस्थानोंके दर्शन भौर पूजा की और सिन्न वक्ष कार्योंगी 
व्याख्याओंकफो श्रवण किया। मैं कृतह॒त्य हो गया भौर मेरौ 
यद्वांकी यात्रा सफल हुई। अब मेरी कामना यददों है कि मपे 
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- बैशमें ज्ञाकँ. और जो कुछ मैंने पढ़ा और खुना है चद्ठ सब बेठकर 
* यधावुद्धि अपने देशकी भाषामें लिख डःल्या'। यदी फारण द्द 
-हि में अपने देश जानेके लिये उतावली कर रहा हैं 

/ शीक्षमद्रने - कहा कि तुम्हारा यद्ध विचार बोधिसत्वके 

॥॒ विच्चारंके तुदय है। में आशीर्वाद देता हैं कि सुम्दारी कामना 

पूरी हो। में लुग्दारे चाहनादिका प्रधंध करनेके लिये आशा 
' 'दिपे देता 8।.. 
हलक कुमार राजा 

7 ब्राह्मण छुयेनच्यांग्ले बिदा होकर पूर्वदेशमें गया और 
“ चहं क्ामरुप पहुंचकर कुमार राजासे उसकी बड़ी प्रशंसा क्की। 
: कुमार राज़ाका घास्‍्तकिक नाम भास्कर वर्म्मा था। उसके 

"पूंजका नाम सारायणदैख था। चद जातिका ब्रह्मक्षत्रिय था 

और बड़ा विद्वान, धर्मनिष्ठ और विद्वानोके झुणका श्राहक था। 
, यद्यपि यह बौद्धवर्मावछंबी नहीं था पर विद्वान श्रामणोंकी 
. घह बड़ी प्रतिष्ठा करता था | जब उसने यद्द छुना कि सुयेन- 
, '्वांग चीन देशघे' यहां विद्या और घर्मके अये आया है भौर 
जालंदके . विद्यापीट्में दद॒रा हुआ है । उसने अपने दूतकों 
_'नाछंद प्रह्मविद्दारमें .उपाध्याय शीलमद्रके पास मेंजा मझौर 
- पत्रमें लिया कि मैंने सुना-है कि चीनदेशका कोई भ्रमण आपके 
* 'विद्वारमें आया है और वहां ठद्वरा हुआ है। में उसके दर्शनका 
| * भाकांक्षी, ह'। आपसे प्रार्थना है कि आप उसे मेरे यहां 

अेजकर, मुख्दे अजुम्द्वीत कीक्षिये ।५ - 
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दूत यह पत्र छेकर नालेंद्की ओर चला ओर ठीक उसो दिन 
मिल्त दिन कि निम्नन्ध मिक्षू ने सुयेनच्वांगले उसके आनेकी बात 
फही थी पहुंचा। शोलमद्रने पत्र पढ़कर सुयेनच्वांगको संधर्मे 
बुल्वाया और कहा कि यह कुमार राज़ाफा पत्र है, उसते 
लुयेनस्वांगकों अपने यहां मिलनेक्रे लिये बुलाया है पर 'डघर 
शिलादित्य राजाने भी उड़ीघासे चार श्रमणोंकों शात्मार्थके 
लिये बुलाया दे और दध्लोग उसे शाद््'र्थके लिये चुन छुके हैं। 
न जाने कय शिलादित्यका पत्र चुलानेके लिये आवे। भष 
यदि सुयेनच्वांगकों कुप्रार राजाके यहां -मेज दिया जाय वो 
शिलादित्यफे पत्र आनेपर क्या किया जायेगा। संघकी  यद 
सम्मति ठद्दरी. कि उसे कुमारराजके यहां मेजवा उपयुक्त 
नहीं है और दूतको यद लिणकर विदा करं दिया गया कि 
अ्रमण सुयेनच्यांग अपने देश जाना चाहता है गतः बह श्रोमानः 
को प्रार्थना स्वीकार करनेमें असमर्थ है । ; 

दुत पत्र लेकर धापस गया। राजा भारुकर वर्र्मा कुमार 
राजने फिर अपने दूतकों यद्द लिक्षकर नालंद सेजा कि 
यद्यपि श्रमण अपने देश जानेके लिये उत्सुक है पर कृपाकर उनको 
थोड़े दी दिनके लिये यहां मेज दोजिये कि मुक्के अपने दर्शन 
दे जायें। उनको शीघ्र छौरा दिया जायेगा, किसी प्रकारकी 
कठिनाई नहीं दोगो । आप झृपाकर मेरो प्रार्थना को स्वीकोर 
करें और उन्हें आने दें। 

शीलमद्रने फिर भी दूतको दुबारा यद्द कदंकर लौटा दिपा 
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हि सुयेनच्वांग अपने देशमें जा रहा है. पद जा नहीं सकता है| 
इमार राजा जप दूत दूसरी बार लीट गया तो बहुत फ़ुद्ध हुआ, 
उसने टूलक्रो तीसरी पार फिर शीलमद्॒फे पास मेज्ा ओर लिया 
हि में अधतक सांसारिक सुफ्त-भोगमें पढ़ा हुआ था और 
शेद्धध्मके गुणोंका मुम्ये धोध नहीं था। मुम्ये घद सुनकर 
कि चोनसे एफ मिक्ष . यहां धर्मकी जिज्ञासामें भाया है 
उसके दर्शन करनेकी अचानक फामना मेरे द्वद्‌यमें उत्पन्न हुई 
है । संभव है कि यह पूर्यमनन्मके किखी संस्फारका फल हो, 
पर आप उसे या आने नहीं देते | जान पड़ता दे कि आपकी 
पह कामना है कि संसार अंधकारमें पड़ा रहे | क्या यही आपके 
धर्मका प्रचार करना है ? इसी प्रकार आप छोगोंफो मोक्षमार्ग- 
का उरदेश करेंगे? में आपकी सेघामें पुनः निवेदत करता हैं 
कि भाप उसे- इसो दूतके साथ पेज दें। मैं उसके देखनेको 
'मेत्यंत उत्सक दो रद्दा हूं। यदि इस बार घद न आदेगा तो 
संभव है कि मुर्ूमे क्रोधारित प्रज्वलित दो उठे। उस समय मैं 
कया कर बैठ इसे में नहीं कद सकता। अमी बहुत दिन नहीं 
हुए राजा शंशांकने बौद्धघर्मके साथ क्‍या व्यवद्दार किया था 

४ और बोधिदुमकों जोदकर फेंक दिया था।* डसे आंप भूले 
नहीं होंगे). क्‍या आप यह समभते हैं कि मेरे पाल चह चल- 
पराप्मम नहीं है! आवश्यकता पड़नैपर में मो अपनी चत॒- 
रंगिनी सेवा .सजा सकता हैं / और नालंदके : विद्वारको धूलमें 
मिछा सकता हूं:।' इस बातको: आप सच 'समम्में; अच्छा 
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होगा कि आप इसके परिणामको भलोमांति सोच ले । 

दूत शीलभद्रके पास पहुंचा और कुमार राजाका पत्र उसे 
दिया । उसने पत्रकों पढ़कर' खुयेनच्वांगको घुछाया ' और 
फट्दा कि कुमार राजा इस समय तुग्दारे देखनेके लिये ध्याकुल 
हो रहा है, अबतक उसके देशमें दौद्धधर्मका श्रचार नहीं दो 
पाया है। संभव है कि आपके द्वारा वहां घर्मका प्रचार दो | 
आप वहां जानेफो तेयार हो ज्ञाश्ये। आपने कपाय फेवल 
संसारफा उपक्वार फरनेके लिये धारण किया है। पेड़की 
नाश फरनेके लिये उसकी जड़ काटनेकी आवश्यकता है | फिर 
तो पत्तियां आपसे आए सूछ जायेंगी । वहां जाकर माप पहले 
राज़ाके हृदयके कपाटकों ोलनेका प्रथल्ल फरें। जब घद धर्मको 
स्वीकार कर छेया फिर सारे राज्यमें घ॒र्का प्रचार छुगमतासे 
हो जायगा। पर यदि आप वहां न ज्ञायँगे तो यहांकी कुशल 
नहीं है। आप इस थोड़ेसे कष्को उठानेसे छिचकें मत और 
आज दी वह्दां चल दीजिये-। ध 

खुयेमच्यांगने यह आशा पाकर उपाध्यायकी- धंदना की और 

दूतके साथ कामरूपकों रघाना हुमा । कई दिनोंमिं बद बहांः 

पहुंचा। कुमार राजाने उसके आगमनका समाचार पाकर अपने 
प्रधान कर्मचारियोंको साथ लेकर उसदी मगवाती की और बढ़े 
आदर और सत्कारसे - उसे अपने राजप्रासादमें ले भाया | चहां 
उसको पूजाफे छिये नित्य.फूल,चंदन घ॒प इत्यादि मेजनेका प्रबंध 
करदिया ओर उपोपध दिनके:छिये, विशेष प्रबंध कर दिया। 
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* झुयेनच्वांगकों घहां पहुंचे एक मद्दीनेति कुछ ऊपर दिमर 
दीते थे कि शिलादित्यकों यह समाचार मिला कि खुयेनच्वांय 
कुमार राज़ाफे यहां दहरा है | उसने अपने दूतकों कुमार राजाके 
पास भेज्ञा और लिखा कि आप चोनके श्रमणकों जो आपके 
यहां ' रदरा है इसो दूतफे साथ भेज दोजिये। दूत राजा 
शिलादित्यका पत्र लेकर कुमार राज्ञाके द्र्यारमें पहुचा क्क्षोर 


' ० फहा कि शिलादित्यने चोनके ध्रमणकों घुलाया है। कुमार' 


राजाने दुतकों कोरा वापस कर दिया और लिखा कि आप मेरा 
शिए ले लें तब आप चीनके श्रमणकों पा सकते हैं। मेरे 
जीते तो वह नहीं ज्ञायगा । दूत चापस माया और राज़ा 
शिलादित्यको कुमार राजाका पत्र दिषा । शिलादित्य उस 
प्रत्रकों पढ़कर यड़ा ऋ्रुद्ध हुआ । उसने फद्दा कि कुमार राजाकों 
क्या दो गया है. कि उसने इस प्रकार मेरी अधज्ञा की? 
उसने किर दूतकों उलटे पेर कुमारराजाके पास मेजा और 
लिया ,कि, अच्छा तो. इस दूतके हाथ अपना -शिर ही सेज्न 
दीजिये। , कुमार राज्ञा उसका पशञ्र पाकर डरा झौर स्वयं 
शिलादित्पके पास चलनेको तैयारी करने लगा । * 

; - उसने अपनी सेनाको ;सज़नेकी जाक्षा दो और २०००० 
#ाधी अपने साथ लेकर चला; और - गंगारमें ३०००० नौकाका' 


, भयधे किया । चद गंगा सदीके सार्गसे होकर चला घौर सुयेम- 


उवांगको साथ लिये कज्जु र |गिरि देशमें पहुंचा-। शिलादित्य उसः 
खमप उड़ोसासे कजूरपिरिमें मा गया था।.- कुमार राजाने: 
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गंगा नदीऊे उत्तर तट॒पर जहां शिलादित्यका पड़ाव था अपना 
पड़ाव बनाये जानेकी आज्ञा दी। फिर बद झराप शुप्र दिन 
शोधकर गंगा पार उतरा और राजा शिलादित्यसे जाकर दक्षिण 
ठट॒पर जहां उसका पड़ाव पड़ा था प्रिला | 

शिलादित्य कुमार राजासे मिलकर थहुत प्रसन्न हुआ 
ओडू.उससे कुशल-प्रश्न पूछनेके अनन्तर कट्टा कि आप चीनके 
अमणफो फहां छोड़ जाये हैं। कुमार राजाने कद्दा कि चद्द 
मेरे पड़ाबमें है। शिलादित्यने कदा कि फिर डसे अपने साथ 
लाना था! कुमार राज़ाने उत्तर दिया कि ज्ञब मद्दाराज 
अ्रमरणों का इतना मगाद्र करते हैं और घमंपर आपको इतनी 
निष्ठा है तो क्रीमानफी उसे आमंत्रण करना चाहिये। शीला- 
'दित्यने कुमार राजासे कद्दा कि आप जाकर अपने पड़ावमें 
विश्राम करें, कल में स्वयं भ्रमणको लेने भाऊभा। 

कुमार राजा शिलादित्यसे विदा द्वोकर अपने पड़ावमें आया 
'और खुयेनच्वांगसे फदे लगा कि शिलादित्यने यद्यवि यह कहा 
है कि में कर आउऊँगा पर मेरा मठ कहता है कि उसे खेन न 
'पढ़ेगा और संमवतः आज रातद्वोकी आ पहुंचेगा | द्॒मे उसके 
स्वागत करनेके छिये तैयार रद्दवा चादिये पर आपका अपने 
स्थानसे उठना डबितन होगा। आप अपने ही स्वानपर बैठे 
रहियेगा। छझुयेनच्ञंगने क॒द्दा कि मैं विनयक्े भज् धार रहूंगा, 
उसके वि८्द कुछ कर नहीं सकता। 

पक पद्दर रात न बीती थी कि 'दूतने आकर समाचार दिया 
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कि नदीमें सहस्नों मशाल जलतें दिषाई पड़ रहे है झौर दु'दुमीके 
शब्द छुनाई पहुते हैं । ज्ञान पड़ता है कि शिलादित्य राजा भा रहा 
'है। कुमार राजाने आज्ञा दी फि मशाऊची तैयार हों भौर अमात्य- 
गणकों युलवाया | सबक्नों साथ लेकर धद्द नदीफे फिनारे शिला- 
-दित्व शाज़ाकी अगरयानोके लिये पहुंचा। धहांसे राजा शिला- 
दित्यको साथ लिये जदाँवर सुयेनच्चांग था भाया | शिलादित्य- 
ने पहले छुपेनव्यांगफे चरणोंकी धंदना की, फिर पुष्प चद्ाये 
और प्रनेक्त श्ठो कॉसे उसकी स्तुति की। फिर उसने कद्दा कि 
इसका कारण क्या दि कि मैंने कई यार आपसे दर्शन देनेकी 
आराधना को पर गापने छृपा महीं फो ?* 
छुयेनच्वांगने कहा, में यदाँ युद्ध -घचनों की खोज करने और 
योगाचार भूमि-शाखत्रका अध्ययन फरने भझाया है'। आपने जब 
'मुम युलानेक़े लिये पत्र मेज़ा था, तो उस समय में योगाचार 
भूमि शासत्रका अध्ययन कर रहा था! इसी फारण , आपके 
द्रयारमसें आ न सका ) 
शिलादित्यने पूछा कि मैंने छुना है कि आपके, देशमें एफ 

पेसा राजा है जिसके यशोंका मान लोग नृत्य गौर घाद्यसे करते 

हैं । यद्द कौन पेसा राजा है? हकृपाकर डसका कुछ , घर्णत तो 

खुनाइईये। | 
सुयेनच्वांगने कद्दा कि धमारे देशकी यद प्रथा दे कि जब वहां 
फोई पेसा पुरुष प्रगट होता है.जो सज्ञनोंकी .रक्षा और दुष्टोंका 
चूमने, करता दे तथा प्रजाका पालन करता है तो लोग उसके 

श्छ 
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यशका गीत बनाकर पहले मंदिरमें वाद्यके साथ उसे गान करते 
हैं फिर उनका प्रचार गाँवोंमें हो जाता है और सर्व-साधारण 
डसे गाते फिरते हैं। जिसके संबंधर्में आपने ऐसा . खुना है 
चह चीनका चत्त मान समाद है। उसके पूर्च सारे देश विछ्ठुव 
मचा था। कोई देशमे राजा नथा। चारों ओर मारकाट 
मच रहा था, णेतोंमें और नवियोंके किनारे पड़ी छाशें सड़ गद्दी 
थीं, भूमि रकलसे कीचड़ हो गई थोी। ऐसे समयमें कुमार 
ताहसु'गने अपने हथियार संभाले ओर दुष्टोका दमन करके देशमें 
शांति ध्यापित की, सारी प्रजाकों सुख प्रदान किया। उल्लीके 
यशका गान है जिसके संबंधरमें मापने खुना है। 

शिलादित्यने कहा कि ईश्वर ज्ञव यहुत प्रसन्न होता है तब 
चह किसी देशमें ऐसा प्रज्ापाक राज्ञा उत्पन्न करता है। घन्य 
है चह देश और धन्य हैं ऐसे महिपाल । यद्द कहकर शिलादित्यने' 
फटद्दा कि अब मुझे आप आशा दे'। आाज में जाता हूं फल मैं 
आपको अपने यहां भानेके लिये आमंत्रित करता हूं। कल मेरा 
दूत आपको घुलान्के लिये आवेगा कृपाऋर मेरे यहां पधारकर 
मु्धे पवित्र कीजियेगा । फिर शिलादित्यने प्रणाम किया भीर 
अपने साथियोंस द्वित गंगा उत्रकर अपने शिविरकों लौट गया। 

दूसरे दिन प्रात:ःकाल होते द्वी राज्ञा शिलछादित्यका दूत 
कुमार राजाके शिविरमें पहुंचा और कुमार गाजा सुयेनच्बांगकी | 
लेकर अपने अमात्योसदित शिलादित्यफे शिविरकों' रबाता 
हुआ | पहुचते ही राजा शिला दित्य अपने बीस सदहचरोफे साथ 
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अपने डेरेसे ब्रादर आया और स्वागत रर उनको ले जाकर आसन- 
पर बैठाया। फिर भोजन तैयार हुआ और नाना भांतिके 
व्यंजन सबके भागे रखे गये । लाना प्रकारके याज़े यजते थे। 
भोजन कर लेनेके ममंतर ज़ब राजा बैठा तो उपने खुयेनच्वांगले 
कहा कि मैंने ' खुना है कि आपने कोई _ पुस्तक लिखी है' जिसमें 
सब असत्लियांतोंका खंडव किया है। सुयेनव्वांगने उस 
पुश्तककी निकालकर राज़ाके हाथमें दे दिया और कहा कि यह 
है भाप इसे देखें । 

पुस्तककों राज़ाने हाथमें लेकर उसे इधर-उघर उलट- 
पुलटकर देखा और अपने सहचरोंसे कहने लगा, कि 
सप्पेके उदय दोते दी छद्योतके प्रकाश मंद द्वो जाते है, यादुलकी 
गरजके आगे दधौड़ीको खटलद सुनाई नहीं पडती। भला इस 
सिर्धांतफ़े आगे जिसका आप मंडन करें दूसरे कहाँ ठद्वर सकते 
है? भापके तकके आगे दूसरे मतवाले फ्या मुंह खोल सकेंगे ! 
फिर राजाने कद्दा, कि मद्दास्थविर देवसेन क॒द्दा करता था कि मैं 
'शा्रोंकी व्याख्या सारे विद्वानोंते अच्छी कर सकता हूँ और 
मैंने समस्त विद्याओंका अध्ययन किया है पर यह सब द्वोते हुए 
मैं भद्ापानके विरुद हैं। पर घद भी आपके आगमनका सम्ता- 
'घार पाकर आपके द्शनके लिये वेशाली गया। इसीले समकू- 
छेना चाहिये कि ये मिक्षु आपके सामने कब ठद्वर सकेंगे ? 

डख समय राज्ञा शिलादित्यको बदन,जों विधवा थो और 
' सम्मतोष ; -निकायकी अनुयायी उपालिस्या थी वहीं. पर्देकी 
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गोटमें घैठी सब यातें सुन रहो थी । चद यद्द सुन अपने मन्में 
यड़ी आनंदित हुई कि स्‌ येनच्वांगने अपनी पुस्तकर्में दीनयानका 
प्लेंडन और मद्दायावक्रा मंडन किया है । 
फ़िर राजा शिलादित्यने सर्ेनच्चांगलें कद्ा कि इसमें संदेह 
नहीं कि आपने इस पुस्तकमें यथावत्‌ मद्दायानका मंडन किया है 
और मेरा इससे तोष द्वो जायगा पर फिर भी द्वीनयानके और अन्य 
संप्रदायकफे कितने ही विद्वान इसे नहीं मानेंगे। मेरी सम्मति है कि 
काम्यकुब्जम चछकर एक परिपद्‌ की जाय और उत्तमें मारतवर्ष- 
, के पांचों णंडोंफे विद्वान्‌ भ्रमों और प्राह्मणोंकोी आमंत्रित किया 
ज्ञाय (बद्दां चलकर आप मद्दायानके सिद्धांतोंका मंडन और अन्य 
घिद्धांतोंका खंडन करें और अपनी विद्याका येभव दिफलावें । 
सुरयेनचवांगकी सम्मति छेकर समस्त, भारतवर्षके देशॉमें 
दूतको आमंत्रणपत्र देकर राजाओंके यहां मेंजशा फिअमुफ 
“तिधिको कान्यकुब्ज नगरमें परिषद दोगो | आप छोम समस्त 
श्रमणों और ब्राह्मणोंको आमंत्रित करें और उक्त समयपर 
सबके साथ पधारतेकी कृपा करें,। उसने भ्रमरणों और ब्ाह्मणोंको 
लिख़ा कि उस दिन चीनके एक परिवाजकके प्ंधपर जो उसने 
मद्दायानफे मंडनमें लिघरा.है विचार होगा। आप लोग आकर 
- परिषद अपने अपने सिद्धांतका मंडन कीजिये, और उक्त परि- 
ब्राज़क भ्रमणसे शास्प्रर्थ कीजिये | 
कान्यकुब्जकी परिषद 


' घिल्ादित्य राजाने पदलेद्दीसे दूत कान्यकुब्ज मेज दिया.था 
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कि दो उप्परोके मंडप वनवाये जाये--एक श्रमणों और ब्राह्म्णों& 
की परिषदके : लिये दूसरा भगवानकी मृर्तिके लिये। इनमें 
कमसे कप्त १००० मनुष्षोंके लिये प्यान रहे। उसके और अन्य 
राजाओं और ,आमंत्रित अतिथियोंक्े ठदरनेके लिये नगरफ़े बाहर 
छप्परके पड़ाव और भ्टोपडियां तेयार की ज्ञाय॑ | पु 
राज्ञा शिलादित्व कजुगिरिसे कुमार राज़ाके साथ सूयेनः- 
* च्वांगकों साथ लिये कान्यकुब्जकों रवाना हुआ | शीतकालका 
भरंम ' था, शिलादित्यकी वाहिनी गंगाके दक्षिण तटसे और 
कुमार राज़ाकी उत्तर तटले होकर जाती थी। बीचमें नदीसे होकर 
नाथोंका बेड़ा चलता था। दुन्दुभी, तूरो आदि बाजे बजते थे । 
तीन॑मासमें खब बसंत ऋतुके आरंममें आकर फान्यकुब्ज नंगरमें 
पहुँचे और गंगाक्े दक्षिण तटपर पड़ावर्मे आकर डे रा डाला | 
इस परिपदके लिये वहां देश-देशके अठारद बीस राजे पद ध 
लेखे आकर परकबत्रित थे । महायान और होनयानके अनुयायी 
३००० भ्रमण आये थे। बौद्ध भिश्लुओंरे अतिरिक्त ३००० ब्राह्मण 
और निम्न॑न्धपति और १००० नालंदके भ्रमण पधारे थे। यद्द सब 
, घड़े धुरन्धर विद्वान और अनेक शास्तरोंके पारंगत थे और सूयेन- 
उधांगके,प्रथपर विचार ,करनेके उद्देशले आमंत्रण पाकर. परिपदमें ' 
आये थे । उनके साथ द्वाथी, रथ, पालकी आदि याहन थे और 
भुडके झड़ शिष्योंकी मंडलियां थीं ।-उन्को देखकर जान पड़ता 
था कि भनुष्योका समुद्र लदरें मार रहा है | थे 
' मंडप सी बनकर तंयार हो यये थे । वह बढ़े विशाल भौर 


, रे१ए सुयेनचयवांग : * 





ऊंचे थे.। राजा शिलादित्यका पड़ाघ उन मंडपोंके पश्चिम ओर 
पाचाछोसे ऊपर था। वहां राज़ाने कारीगरोंकों घुलवाकर 
मलुष्यके आकारकी सोनेकी एक मूर्ति भगवान, बुद्धदेवकी 
हलपाई। जब मूर्ति बनकर तेयार दोगई तब उसके उत्सघ तिक- 
लनेका प्रबंध किया गया.। सोने चांदीके होदे पढ़े अनेक हाथी 
मंगवाये गये और एक द्वाथोकी पीठपर ज्ञो सबसे अधिक सुसज्जित 
था भगधान्‌ बुद्धरेवकी प्रतिमा उठाकर रखो गयी । फिर शिला- 
दित्य और कुमार राजा बस्याभूषण पहने लिरपर मुकुट घारंणकर 
. अपने ३ द्वाथियोपर खबार हुए । शज्ञा शिलादित्यके द्वाथमे 
श्वेत चंचर और कुमार राजा के द्वाथमें रक्त-जटित छत्र था। 
फिर दो द्वाथियोंके ऊपर फूल भर रत्न मणि श्त्यादि लोदे 
गये । तदनन्तर खुयेनच्चांगको एक द्वाथीपर मद्दामात्यके खाय 
'बैठाया गया। फिर अन्य राजकर्मचारी, आमंत्रित राज़मंडल 
भौर प्रधान भ्रमणों और ब्राह्मणों को यथायोग्य हाथियोंपर बैठाया 
गया। ज्ञय खब लोग सवार दो गये तो उत्सवकी यात्रा मंडप- 
की भोर चली । 
आगे आगे भगवान घुद्धदेचका दाथो था। उसके दायीं गोद 
शिलादित्यका और बायीं भोर कुमार राज्ञाका द्वाधी था। उनके 
किमारे फूलसे लदे हुए एक एक हाथी थे। पीछे लुयेनच्यांग 
भौर अन्य बढ़े यड़े अमात्योंके हाथी थे। इन सबके दायें-बायें 
तीन तीन सी द्वायियोंकी पंक्तियां थों. जिनपर यड़े बड़े राजे 
मद्दाराजें, राजकर्मचारी, भ्रमण, ब्राह्मण आदि थे। उत्सवकी 
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यात्रा प्रात; कालफे समय निकाली गयी थी। याजे यज्ञते ज्ञा 

'रहे थे, पताके उड़ रद्दे थे भौर मार्गमें राजा शिलादित्य भौर 
कुमार राजा फूलों और मणि-रक्ञोंको यरसाते चलते थे | 

ज्ञब उत्सचकी यात्रा परिषदके याहरी द्वारपर पहुंची तो 
सब छोग अपनी अपनी सधारियोसि उतर पड़े और सूर्तिको 
उठकर मंडपम ले.गये । चहां राजा शिलादित्यने उसको पहले' 
सछुगन्धित जरसे स्तान फराया फिर ले जाकर रक्ष-जटित 
सिंदासनपर बैठाफर उसकी पूजा की | गाज़ाफे पूजा फर छेनेपर 
सुऐेनच्यांगने उसकी पूछा की । फिर शिलादित्यने भिन्न-भिन्न 
जनपदोंके राज्ञामॉको, एक सहस्त घने हुए श्रमणों, ५०० 
ब्राह्मणों और निर्भंधादि संग्रदायके पतिषोंको तथा दो सौ मिन्न 
मिन्न जनपर्दोके अमात्यों और राजझूमचारियोंकी भोतर आने 
को भाशा दो । हशोष लोगोंके लिये थाशा हुई कि सब लोग 
बादर घैठ ज!।यें ॥ जब सब लोग भीतर याद्वर बैठ गये तय 
शिलादित्व राज्ञाने सबके आगे विविध भांतिफे व्यंजन परसधाये 
गौर सब लछोगोंसे ज्ञीमनेके लिये कद्दा। जब सब छोग भोजन 
कर घुफे तब उसने भगवानके सामने सोनेफको एक थाली, पक 
कटोरा, सात भज्फर, पक सोनेका दएड, तौन सदस्‌ रुपणमरुद्रा 
और तीम ख़दसू थान कार्पालवख्र खमपेण किये। राजाके 
चढ़ावा-करनेके अनन्तर छुयेनच्यांग और अन्य गण्यमान श्रमणों- 
ने यथासामर्थ्य चढ़ावे चढ़ाये | 
जब सब छोंग अपने ३ चढ़ावे चढ़ा चुके तो राजा शिल्ाः 


श्र - छुयेन्च्वांग .* 


दित्यने आज्ञा दी कि परिषदर्म एक ऊ'चा सिंद्वासन रखा ज्ञाय' 
ओऔर वहां सब विद्वान छोग विचारके लिये एकत्रित हों। मदा- 
शाज शिलादित्य फिर छुयेनच्वांगको छेकर सबके साथ परिषद 
गये और उसे उच्च सिंद्याघनपर आसन देकर कहा कि आप 
शास्त्रार्थ मारम्म कीजिये। खुयेनच्वांगने नालंदके एक श्रमणसे 

फहा कि आप मेरे पक्षकी घोषणा समस्त परिषदर्म कर दे', उसे 

लिपकर परिपदक्के द्वारपर लटका दे' कि यदि कोई इसमें एक 
शब्द भी तर्क और युक्तिसे अन्यथा अथवा विरुद्ध सिद्ध कर देगा 

ती उसे अधिक तो नहीं मैं अपना ल्लिर समर्पण कर दूगा। 

किर उसने अपना व्याख्यान आरस्म किया । रात होनेको आा 

गयी पर परिषदर्मे एकने सी ठसके विरुद्ध एक शब्द सी कदनेका 

साहस न किया । राज्ञा शिलादित्य यह देख बड़ा द्वी प्रसन्न 
छुआ मौर परिषदको विसर्जितकर सबकों साथ लिये जिस 

प्रकारसे वहां गया था उस प्रकार अपने पड़ावपर वापस आाया। 

फिर खथ लोग जब अपने २ रुधानपर विश्राम करनेको-सिधारे 

तब कुमार राजा और खुयेनच्वांग वदांसे अपने स्पानपर आये और 

पड़कर सो रहे । * 

- प्रातःकालमें फिर सब छोग पकत्रिंत हुए। पूर्चकी भांति 
प्रतिमाको द्वाथीपर चढ़ाकर यात्रा निकाली गयी और मंडपमें छे 
ज्ञाकर डलकी पूजा हुई। सबको भोज दिया गया फिर सब 
परिषदर्मे जाये । वद्ाांसे रात द्वोनेपर संब लोग पढ़ावपर 
वापस भाये । इस प्रकार पांच दिततक नित्य यात्रा निकालते 
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झौर परिषद धोते योत गये और किसीर्म सुयेनजवांगके पक्षके 
विरुद्ध बोलनेका साहस न हुआ । पर पांचवें दिन राज्ञा, शिंला- 
दित्यक्ते कानमें यद्द थात पहुंची कि हीनयानक्े कुछ दुए अनु- 
यायो सुयेनच्यांगफे प्राण लेनेके लिये पद्चकर रच रहे हैं। उसमे 
सुनते दी यद भराश्ा धोंचित करायी कि यहद्द प्राचीन फालसे 
होते चला भाया है कि अशान सदा छानको ग्रसनेकी चेष्टा करता 
है भौर पालंडी ज्ञन सदा यद्दी चाहते रदे हैं कि छोग दमारे 
भोद्द ज्ञालमें फँले रहें । यदि संघारमें मद्वात्मा लोग अवतार न 
घारण करते तो झशानके मद्या तमसे छोगोंकों कौन यचाता 

* उपाध्याय सुयेनच्चांग यहां इसलिये पश्चारा दे कि बद छोगोंके 
प्रमफा नाश करे और उनके सच्चे धर्मफे स्वरूपको दिखलाये कि- 

* छोगोंकों फिर धोल्षा न हो | पाखएडी जन न तो अपने श्रमका 
संशोधन करना चाहते हैं और न सामने आकर बिचारमें प्रवृत्त 
दहोनेका साहस करते हैं | यद्द भी सुना ज्ञाता है कि उसके भाणों- 
को लेनेके लिये'पट्चक रचे ज्ञा रदे हैं। यद सुनकर सब लोगोंको 
डु/ल होता है। इसलिये यह घोषणा की जाती है कि जो कोई 
उसके शरीरकों रुपए करनेका साहस करेगा उसको प्राण-द्रएड 
दिया ज्ञायेगा । ज्ञो उसकी निन्‍्दा करेंगा उसकी जीम काट 
लो जोयगी । पर इससे सज्लनोंको कोई चिन्ता नहीं करनी 
चादिये। घे छोग सहर्ष उसके पोस आकर अपनी शह्ढ्ाओं- 
का समाधान करा सकते हैं और विचार और! प्रश्नोसतर, करें 
सकते हैं।।. " 0075 १, कक 
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इस घोषणाफे दोते सद पाखएडी च्दांसे भाग गये और इस 
प्रकार अठारद् दिन यीत गये पर को विद्वान, शास्त्रार्थके लिये 
सामने न जाया। बठारह दिनतक नित्य पूर्वयत्‌ सगवानका 
उत्लव निकलता भौर मंदिरमें भाकर सूर्तिकी पूजा द्वोती भौर 
ध्रमरण और ग्राष््रणों को मोजन फराझ्े परिषद बेठनी रही | उच्नी- 
सर्वे दिन फिर सुयेनच्यांगने मद्दायानके सिद्धान्तका प्रतिरादन 
किया और अंतर्मे मगवान्‌ बुद्धरेवकी स्तुति पाठ करके अपने 
च्याण्यानकों समाप्त किया। उसे खुनकर यहुतेरे मद्ुष्योंने 
द्दीनपानका परित्यामकर मद्दायानके सिद्धान्तकों ग्रहण क्रिया | 
शिलादित्य राज़ाने सुयेनच्वीगके आगे दस- सहस्त रुवर्ण- 
झुद्रायं, तीस सहस्त्र रुपये मौर सौं सुह्ष्मांशुककार्पासफे चीवर वा 
कपाय रखे तथा सब देशोंके नृष्तिपोंने भी बहुतसे मणि-स्त्त 
बसे समर्पण किये । सुयेनच्चांगने उन्हें भ्रदरण करनेसे इनकार 
किया। पर राज्ञा शिलादित्यने उसल्ले आम्रद किया कि हमारे 
देशकी यह चाल है कि जब कोई विद्वान सभामें विजय प्राप्त 
करता है तब उसको छोग यथाशक्ति उपहार देते हैं और द्वाथी- 
पर घढ़ाकर घड़े वाजे-गाजेसे उसकी, सवारी निकालते हैं। यह 
प्रथा सनातनसे चली आ रदी है | यदि आप उपद्ारको सुवीकार 
नहों करते, तो सवारी तो निकालनेके लिये अपनी सम्मति 
प्रदान कीजिये | सुयेनच्चांयने पढ़ले तो कद्दा कि में इस ख्याति- 
का भूखा नहों ह' पर राजा शिलादित्यते नहीं माना ओर द्वाथी . 
मंगाकर डसे डसके कपाय वख््रकों पकड़कर हृठपूर्वक द्वाथीके 
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होदेमें बैठा दिया। :भागे २ दुढ़मो यज्ञानिवाला यह पुकाश्ता 
जाता था कि इस उपाध्यायने परिषदर्मे अठारह दिनतक मद्दा- 
यानके सिद्धांतका मन भौर विरुद्ध सिद्धान्तोंका जएडन किया 
मभौर किसी विपक्षीकों उसके साथ वाद-प्रतिधाद करनेका 
साहत नहीं हुआ | 

"इस प्रकार उसकी सवारी सारे नगरमें होकर निकाली गयी 
भर सब छोग उल्तके दर्शन फरफे आनन्द्‌फे मारे फूले नहीं समाते 
थे। सम्र्त विद्वन्मए्डलीने उसे पृथफ्‌ प्रृथक्‌ उपाधियोंसे 
पिभूषित किया । फिर खब छोग उसको पूजा पुष्प ओर घूपसे 
'कर चह्ांसि घिदा हुए भौर अपने २ घास-प्यानको ध्िधारे। 

- पड़ाथफे पश्चिममें एक संघाराम था | उसमें भगवान बुद्ध 
देवका एक द्वांत था। यद डेढ़ इश्च लंवा और पीलापन लिये 
सफेद रंगका था। पूर्वफालमें यद्द दांत कश्मीरमें था। जब 
कश्मीरमें छृत्या छोगोंने वौद्धधर्मका नाश कर दिया और संघा- 
रामोंको ध्यंघ फ़रने छगे तब मिक्षु अपने प्राण लेकर इघर- 
ढघर साग गये । यद सुनकर तुपारके दिमतलके राजाने 
कप्मीरपर घढ़ाई की "और ३००० योद्धाओंको साथ लिये 
व्यापारीका मेष घरफर व्दाँ पहुँचा। राजाने उनको अपने 
दरवारमें बुलाया । दिमतलछका राजा अपने मणिरत्तादि थिक्री- 
के पद्ार्थोको लेकर आया और अपनी तलधार निकालकर 
छृत्योंके राजाकों मारकर वर्हा फिर संघांरामोंकी मरम्मत कर- 

* चायी और श्रमणोंकों फिरसे घद्दाँ बुछवाफर रखा। मिक्षुओंको 
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जब यद्द मालूम हुमा कि अप कश्पोरमें फिर शांतिका राज्य है 
तो चद्द लोग घंदां चापख थाने छगे | डस समय एक मिश्ु 
कश्मीरसे भागफर भारतपर्षमें तोर्थ-पात्रा करता फ़िर्ता था। 
घद् मी कश्मीरको छीटा ज्ञा रहा था कि राहमें एक घना जंपल 
पड़ा। वद्दां उसे जंगली द्वाथिषों करा एक फुंड मिला! उसे देख 
कर धद्द डरफे मारे पेड़पर चढ़ गया । द्ाथिपोंने पदले अपनी 
सूंड्में पानी मर भरकर पेड़को जड़में डाला और फिर अपने 
दांतोंले उसकी जड़कों खोदकर गिरा दिया। फिर श्रप्तणको 
खूंड्से उठाकर एक द्वाथीकी पीठपर बेठाया और उसे जंगलके' 
मध्यमें ले गये। चह्ां उसने जाकर देखा तो एक द्वाथीफे शरीर- 
में घाव हो गया था और बद् पोड़ासे व्याकुल भूमिपर पड़ा था। 

हाचीने मिक्षुक्रा द्वाध पकड़कर अपने घावकों बतलाया | श्रमण- 
ने देखा कि चहां बांसकी णपयों गड़ी हुई थी। उसने उस 
खपचीको निकाल लिया भौर घावको धोकर अपने कपाय चस्ल- 
को फाड़ फाड़कर पट्टो बांध दी । द्वाथीको इससे कुछ आराम 
मिला । दूसरे दित द्वाथियोंका प्डूंड जंगलमें गया और थोड़ेसे 

फल लाफर भिक्षुकों खानेक्रो दिये। फिर पक द्वाथीने उस 
रोगी दाथीको सोने री एक मंजूप! लाकर दो और उसने उसे 

मिक्ष को अर्पण किया । मिक्ष ने उसको ले लिया। फिर द्वाथियों का 

भांड जिल प्रकार उसे वहां छे गाया था उसे“ जंगलके बाहर 


पहुंचा आाया। 
» श्रमणने उस मंजूपाकों खोलकर देखा. तो. उसमें भगवान 
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_इर्रेपका दांत था। पद उसे लेकर मारतके पश्चिमा सोमा- 
पांतयें पहु'चा भीर एक मदोकों पार कर रदा था कि नदौमें ऊ'ची 
खद्रें उठने लगीं भौर घोर भांघी झायी। नाव दूपनेकों हो गयी, 
सब लोग घबड़ा गये। सब लोग कहने छगे कि यह मापत्ति 
इस धमणफे कारण भायो है। इसछे पास मधधानका कुछ म कुछ 
घातु भयर्य है। फिर नायक अध्यक्षने धरमणफी यठरीमें देखा 
सो उप्तमें युद्देयका दांत निफला । धम्रणने बसे सपने हाथमें 
छे लिया मौर प्रणामरर नागोंका माहानकर यद् फदने लगा 
ई में एसे तुम्दारं पास धानी रखता हईं, में फिर आकर इसे 
स्ूगा। उसे नदीमें फेक दिया। फिर सय शांत हो गया भीर 
मिश्तु उस पार न जाकर जहाँसे सघार हुआ था उसी पार 
लौर माया । घद पदोसे मारतदर्पमें मापा भीर तीन चर्षतक 
यह मंप्रशाखका अम्पास करता रददा। मंत्रशाखमें कुशलता 
आपकर पद फिर उसो नदीके किनारे पहुंचा भौर धहां बेदी 
बनाकर मंत्रप्रयोग करने छगा । नाग नदीसे निकला और उस 
मंज्ञपाको जिसे उसने नदीमैं फेक दिया ज्योंको . त्यों लाकर 
डीटा दिया । भिक्ष, उसे छेफर कश्मीर गपा झौर यहां छे 
जाकर उच्ते संघारामक विद्वारम प्रतिष्ठित कर दिया । 

राजा शिलादित्यके कानमें यद् बात पहुंची कि कश्मीरमें 

- मगपान्‌ युद्धरंघका दांत है । थद्द स्थयं .कश्मीरमें गया और 
'चड्ांफे शासफसे उसके दर्शन गौर पूजा ऋरनेकी आशा मांगी। ॥ 
“पर मिश्षु संघने उत्ते छिपा दिया और कहां कि यहां है दी नहीं । 


शरर :खुयेनच्चांग : 


सडक और शत सर कवि मे लक जि अत डक लक 
शासक डरा कि पेतता न हो कि शिलादित्य उससे.विगड़ जाय 
और चढ़ाई कर दे | यद सोचरूर डलने संघारामकी ,भूमिको 
खुदवाना भारंम किया भौर घट्टां उसे भगवानुआ दांत भूपिमँ 
गड़ा हुआ मिला । उसने उसे राजा शिलछादित्यक्नों समर्पण कर 
दिया। शीलादित्य उसे पाकर बड़ा प्रसन्न हुमा और उसे चहाँ- 
से यहां ले आपा गौर इप्त संघायामरें उश्चरो प्रतिष्ठा कर दी । 


प्रयागका महा परित्याग 


परिषदके समाप्त दो जानेपर खुयेनच्यांग शिलादित्यसे विदा 
मांगने सया । उसपर शिलादित्यने कद्दा कि इस धर्ष प्रयागका 
मद्दा परित्याम पर्व पड़नेयाला है। यह वर्ष पांच पांच घर्षका 
अंतर देशर पड़ता है, मुझे ३० वर्षसे ऊपर राज़ करते दो गये 
और पांच पर्च मेरे शासन-कालमें पड़ चुके हैं । यद्द छठा पर्चा 
इस साल पड़ रद्दा है | बहुत यहुत दूरके ब्र।ह्मण भ्रमण और नाना * 
संप्रदायफे यती गद्दी सब इफट्ठे होते है, ७५ दिनतक मेला रहता 
है। गंगा यमुताके संगमपर सब लोग इकट्ठ द्वोते हैं ।मैंमी 
शीघ्र दी चहाँ रवाना होगेवाला हैं, मेरी तो यह प्रार्थना है कि 
आप इस धर्म-मेटेको देख लें फिर अपने देशको ज्ञायें । 
छुयेनच्चांगंने राज्ाकी बात मान ली । इससे राजा बड़ा प्रसन्न 
हुआ और फान्यकुब्ज नगरसे अंपने दलबल सद्दित प्रषागको , 
" रवाना हुआ। राज़ाने प्रयाग पदले ही अपने कर्मचारियोंकों पड़ाव 
आदि बनानेके लिये नियत कर रखा था। उन छोगोने यहाँ 


कानाक ले. 
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गंगाफे उत्तर किनारे महाराज शिलादित्यके लिये और यपुनाके 
दक्षिण तट॒पर ' कुमार राज़ाके लिये पड़ाव बनवाये थे। गंगा- 
यमुनाके संगमपर शजा प्र वमदके लिये पड़ाव चना था। डसके 
भागे संगप्रपर रेतेप्ें १००० फुट छम्पा और इतना ही चौड़ा 
बाँसका बाड़ा बना था जिसके भोतर यीसखों छप्पस्फे घर बने थे 
जिनमें महाराज शिलादित्यका कोश था। याड़ेके घादर सैकड़ों 
घर हप्परके बनाये गये थे जिनमें रेशम भर कपासके घस्त्र सोने 
चांदी इत्यादिकी मुदा इत्यादि पदार्थ दानफे लिये लाकर इक 
- किये गये थे | बाड़ेके किनारे किनारे छोगोंकों बेठकर णिलानेफे 
लिये छप्पर डाले गये थे । उनके भागे अनेक भांडागार थे। 
उनके किनारे दूकानोंकों भांति चारों ओरसे छप्पर डालकर 
लोगोंके विश्वाम करनेके लिये पड़ाव यनाये गये थे। यह सब 
मेलेके पहले मद्दीनोंसे चनक्र तैयार थे । पु 
खब लोग मेलेमें पहछेद्देले आकर पहुंच गये थे। राजा 
शिलाद्त्य खुयेनच्यांगकों साथ लिये अन्य राज़ाओंके साथ 
कान्यकुजसे रथाना हुआ और गंगाफे किनारे किनारे द्वोता 
प्रयाग्में पहुंचा और गंगाके किनारे उत्तर-तटपर अपने पड़ावमें 
' ठददृरा। कुमार राजा और ध्ुवभट्ट भो अपने पड़ावमें जाकर 
डतरे | डस समय मेलेमें पांच छाखसे ऊपर लोग पहुंच चुके थे। 
“, ज्ञब सब लोग. वहां पहुच गये और मेल़ेका पथ जाया तो 
प्रातःक्ालके समय राजा शिल्दादित्यके सैनिक खद्दचर मावोर्मे 
चढ़चढ़कर गंगासे . होकर बड़े सजघजसे स॑गमकी भोर चले | 
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डघरसे कुमार राजा भी अपने सेनिकॉको साथ लिये नावॉपरई 
यमुनासे होकर संगमपर पहुचा। अचभट्ट अपने घीर सेनिक 
योद्धाओंको लिये हाथियोंपर सबार हो मेलेके स्थासमें पहुंचा। 
चहां अन्‍य देशोके राज़ा लोग सी अपने अपने सहचरों और 
अम्रात्योंकों लिये चहां पहुंचे भौर राजा शिलादित्यसे मिले। 

पहले दिन भगवान्‌ बुद्धदेवकी सूर्तिका स्ट'गार किया गया। 
मूर्तिको एक छप्परके मंडपममं छे जाकर प्रतिष्ठित छिया गया 
भर विविधि भांति उसकी पूजा को गयी। फिर सर्वोत्तम 
मणि रत्न, वस्माभूषण और व्यंज्ञन श्रमर्णों, ब्राह्मणों, अन्य * 
मताबलबी विद्वानों और दीन-दरिद्रोंको षांदा गया। बाज 
चज्ञते रह्दे और फूछ बरसाये जांते थे। इस प्रकार सारा दिन 
इस उत्सघमें बीत गया मौर सायंकाल हो जानेपर सब लोग 
अपने अपने घासप्यानकों पधारे | 

दूसरे दिन सूर्य भगबान्‌की प्रतिमाका शुगार, किया गया 
और पहले दिनके जाधे मणि-रक्ष और चस्मादि बांटे गये। 
सोसरे दिन ईइवर-देवको भतिप्राका शुगार हुमा भर दूसरे 
दिनके घरायर मणि-रत्त और बस्तर इत्यादि बांटे गये । 

चौधे दिन १०००० :थ्रणोंकोी सी-सौकी पंक्तिमें धैदाकर 
एक-एक ध्रमणकों विविध सांतिके अन्न और पानके अतिरिक्त 
सौ-सी खर्ण मुद्रार्ये, एक एक मोती झौर एक एक कार्पास 
चस्नका फपाय प्रदान किया गया । ; 

. पांचवें दिनसे बोस दिततक लगातार ब्राह्मणीको दान दिया 


* 


प्रयागका मद्दा परित्याग श्श्ष 


५ ४ मकर कक हल 22 8 आन २0 के 7: तह है अल तक कप 
- जाता रहा किर दस दिनतक निम्नैधादि तीथ-यात्रियोंको दिया 


गया, तद्नर्तर द्स दिनतर उन लोगोंको द्वान दिया गया जो 
दुर-दूरसे मेलेमें दान पानेफे लिये वहां आये थे और आंत एक 
मासतक निर्घनों और अताथोको सोजञन धस्न और घन रत्न 
बांटे गये । - के 

<इस प्रकार लछोगोंकों भोजन घस्त्र धन रलादि प्रदान फरनेमें 
राज्ञा शिलादित्पने अपने पाँच वर्षफे संचित फोशको खाली कर 
दिया। उसके पास सिवा हाथी घोड़ों भौर उन हार फुंडलादि- 
के जिन्हें. चह्‌ घारण किये हुए था कुछ शेष न रह गया। 
उसने उनको भी अंतिम दिनमें दान कर दिया और अंतर्मे 
अपना. मुकुट उतारकर एक मिक्षुकों दे दिया और छंगोटी 
पहने दान-छ्षेत्रसे यद कहता हुआ अपनी बहनके पास आया कि 


« 'धन-संग्रदर्मे भमेक दोप हैं, सदा चोरों, दुए्ट राजाओं इत्यादिका 


मय लगा रहता है। मैंने श्राज्ञ उसे दान करके स्घग के कोशमें 
रेप दिया | अब किसी प्रकारकी चिंता नहीं रह गयी । घहां चह 
दिन दूने रात चौधुने बढ़ता ज्ञायगा। भगवान्‌ करे में जन्म 
जम्ममें इसी प्रकार दान करता हुआ दृशवलत्वको प्राप्त दोऊ । 
चट्टां उसने अपनी बहनसे एक वस्त्र मांगफर पद्न लिया और 
मग्वानको पूजा करके उनसे यही प्रार्थना की कि मैं इसी प्रकार 
जन्म-जत्ममें दान+शीलताका पालन करता हुआ दशवलत्वको 
प्राप्त दोऊ' । प मा 

मेला पचहत्तरवें दिन समाप्त हुआ और सब छोग अपने २ 

श्ष्‌ 


श्र ? सुयेनर्चबांस पर 


घंरंको जदांसे माये थे सिघारे और राज्ञामोरे फिर राजा 
'शिलादित्यकों मुकुद हार कुंडलादि अछेंकार्रोल विभूषित कर 
चाहनादि प्रदान किये और इतनी मेंट भौर कर प्रदान किये कि 
उसका कोश भर बल फिर ज्योंका त्थीं हो गया । फिर सब 
लोग उच्चके चरणपर शोश रखकर अपमे-भपने देशको सिधारे 
मर केवल शिछादित्य, कुमार राजा भौर घुवमटट प्रयापर्म रद्द 
गये । 





स्येनच्बांगका विदा होना 

महा परित्यागका मेला संप्राप्त दो गया और सब लोग 
अपने-अपने देशको चले गये। खुयेनच्वांग चीनको लौटनेके 
लिये व्याकुल द्वो रहा था और शिलादित्यके बहुत कहने-खुननें- 
पर बह इतने दिनंतक ठहर गया था। अब मेला मी समापें ह्दो 
गया। उसने शाज्ञा शिलादित्यसे कद्दा कि अय तो मु्े अपने 
देश जामेकी भाशा दी जाय। राजा शिलादित्यने कद्दा कि आप 
देखते हैं मेरा भी उद्देश वद्दी है जो भापका। आप भी घर्मक्ा 
प्रचार करना चाहते हैं, में भी वद्दी चाहता हूं और करता हू। फिर 
आपको अपने देश जानेकी कौनधी उताबली पड़ी है । यदि 
अधिक नहीं ठद्दर सफते तो कमसे कम दल दिन तो ठददर 
जाइये। सयेनच्वांग राजाकी आज्याटालना उचित न सम 
दूस दिन भीर ढर्दर गया । हि 

कुमार राजाकों सुयेनच्वांगले बड़ा प्रेम द्वो गया था । उसने 
क्रह्या कि यदि आप दमारे देशमें रहकर दमारा दान लेना 


ा 


छुयेनच्यांगका विदा होना -शए७ 





32007 22020 सम ८ पा मन मन 
ज्ोकार करें तो . हम इत पातकोी प्रतिशा करते है. कि आपकी 
झोरले. श्र सी संघाराम चनया दिये आयेंगे मोर आपको 
घमके प्रचाशंर्ष जिस प्रकारकी' सद्दायताकी भावश्यकता 

पड़ेगी दी ज्ञायगी । 
हे सुयेनच्यांगने पद्द छघुनकर कटा कि मदाराज छ्वीनका देश 
पहांसे बहुत टूर दै। धहां बीद्धघर्मेका प्रचार बहुत थोड़े दिनसे 
हुमा है। यद्यवि पह्टां यौद्धपर्मका प्रचार दो गया है पर 
अमीतक उनको उसका सम्यक्‌ शान नहीं हुआ है। श्सीसे 
यहां पड़ा मत-मेद हे। में इसो लिये इतनो दूर आया हूँ कि 
यहांसे मैं प्र'धोंका मध्ययतकर उनको लेकर जपते देशमें ज्ञाकर 
उनकी शिक्षा दूं भौर उनके विवादकों मिटाऊ'। में यहां आकर 
अपना अध्ययन सम्राप्त कर छुका। अप आप ही यतलाएये कि 
मेरे देशक्रे लोग फैसी उत्सकतासे मेरी राह ताफ रहे होंगे । इस 
लिये में हो एफ क्षण सी विलम्ध नहीं फरना चाद्तता। मैं औौर 
अधिक नहीं कद सकता फेघल एक सूत्रका याक्प फहुगा कि 
लिणा है किज्ो पिदाफे मध्ययनाध्यापनमें वाघां डालता दे 
पद अन्म-जस्म अंघा होता है। जय आप दो विचार कि मुझको 
रोकनेसे आपको फ्या मिलेगा ) 
यह सन कुमार शाज़ा चुप हो गया और फहने लगा कि में 
इूसरोंको छाम पहुंचामेप्ते कद्पि घंचित नहीं करमा चाहता। 
में इसे भापको इच्छापर छोड़ता हूं. चादे यहां रहे' था भपने 
देश छौदे:। में कदापि भाषके मार्गको नहीं रोक खकता | फेंचल 


/ररे८ सुयेनच्वांग 


इतता जाननेको मुम्धे इच्छा है कि आप किस मागसे द्वोकर 
जाना चाहते है! में तो यददी कहुँगा कि आप सप्रुद्रके मागसे 
दोकर जायें और यदि भाप इसे खीकार फरे' तो में अपने राज- 
कर्मचारियोंकी आपकी सेवाके लिये नियत कर दृष्या कि थे 
राश्यकी तौकापर ले ज्ञाकर आपको जापके देशमें पहुंचा जाये । 
* सुयेनच्चांगने उत्तर दिया कि इसमें संदेह नहीं कि समुद्रका 
मार्ग जानेफे लिये सुगम है पर में जब .चोनसे चछकर 'काउ- , 
सांग! पहुँचा था तो वहांके राजाको मैं यह घचन दे आया थाकि में 
लौटते समय अवश्य आपसे मिल्गदंगा। काउचांगके उस राजाने 
मेरे साथ थड़ा उपफार किया है। उसने मेरी थात्राका सारा 
प्रबन्ध क्रिया और मार्गमें खारे राजाओंके पास अपने दूत उनको 
पत्र लिणकर साथ सेंजे भर उसीकी सद्दायतासे में अपने इस 
कामको पूरा कर सका हूं। ऐसी दशामें यद्द में अपना क्तेब्य 
| समता हैं. कि चाहे जो हो में बिना उससे मिछे अपने देशके 
भीतर पैर न रषूं। यही कारण है कि में उत्तरहीके मार्गसे 
जिससे धोकर आया हूँ जाना चाहता हैं । 
यद्द सुनकर कुमार राजा चुप हो रद्दा पर राजा शिला- 
दित्यने कद्दा कि अच्छा जब आप जाना ही चाहते हैं तो कृपाकर 
यहलाइये कि आपकी यात्राके लिये कया प्रबन्ध किया ज्ञावे | 
सयेनच्यांगने कष्ा मुर्े केवल आपकी भांज्षा चाहिये और किसी 
पदार्थ की आवश्यकता नहीं है । इसपर राज्ञा शिलादित्यने कहा 
कि इस प्रकार घाप खाली तो जाने न-पाइयेगा और सपने को - 


छुयेनच्वांगका विदा होना श्र 


सा 
शाध्यक्षकों आज्ञा दी कि सुयेनच्वांगको स्वर्ण-मुद्रायें भौर अन्य 
पदार्थ दिये ज्ञाय | इसी प्रकार कुमार राज़ाने मी नाना मांविक्े 
बहुमूल्य पदार्थ उसे देनेके लिये मंगवाये पर सुयेनच्यांगने 
सिवा एक टोपीके ज्ञो चमड़ेकी थो और जिसे कुमार राज़ाने 
मंगवाया एक भी पदार्थेको श्दरृण न किया और अपना सामान 
पांधकर चलनेको तैयार हो गया । 
सुयेनच्वांग अबनी पुस्तकों और सूर्तियोंकों उत्तरके एक 
+पज्ञाके साथ जिप्तका नाम उदित था पहले हो मेज चुका था 
पर राजा शिलादित्य जब सुर्येनचवांगके साथ उसे पहु'चानेके 
लिये चला तो एक हाथीपर ३००० खर्ण-मुद्रा और १०००० रुपये 
लद्वकर साथ छे छिया और अपने सहचरों और कुछ सेनाफो 
लिये कई मंज्िलतक पहुंचाने आया | उसने उस द्वव्यसे लदे हुए 
द्ाथीको डदित राजाफे साथ कर दिया, आप सुयेनच्वांगसे विदा 
होकर अपने पड़ावपर'छौट आया | छौटते समय शिलतादित्यकी 
आंषोसि आंसू टपक पड़े । प्रयाग पहु'चऋर. उससे रहा न गया 
और कुमार राजा और भुधभट्टको साथ ले कई सौ भश्वारोद्दी 
योद्याओंको छिये सुयेनच्वांगके पुनः दर्शन करने के लिये रवाना 
हुआ। कई दित दौड़कर चद उसके पास पहुंचा और चार 
*अप्ात्योंकों मारगेके अनेक जनपर्दोफे मरपतियोंके नाम पत्र देकर 
नियुक्त कर दिया, कि घे उसे चोनकी सीमातक साथ आकर 
पहु'चा आयें | यद्द पत्र वारोक घूतो कपड़ेपर लिखे गये थे और 
उनपर छाल व्यक्षकी मुद्रा ,छगी थी। उनमें राजा शिल्वादित्यने 


१०. सुयेनच्वांग 
राज्ञार्मोकों छिज्रा था कि आप लोग छग्रकर मपने याज्यमें मद्दा 
श्रमण स्येनउर्घायफे पान और चाइनका प्रपनन्‍्ध कर दोजिये | इस 
प्रकार सुयेनच्वांगफ़े साथ अमात्योंको नियुक्तकर राजा शिल्ा- 
दित्य, कुमार राजा और धुवमटके साथ उसे विदाकर भांखोंमें 
भांघखूमर उसके चरणोंपर अपना शीश रख प्रयागके पड़ावपर 
लौट आापा । 

सुयेनच्वांग प्रयागसे चला और उदित राजाके साध कौशांबी 
द्ोता हुमा एक मद्दीनेसे ऊपर दिन बीतनेपर संक्काएप नगरमें 
पहुंचा और चद्दांसे दर्शन मौर पूजा करके चद्द वीरवान नगरम गया। 
घहाँ उसे सिंदप्रभ मौर सिंदचद्रंनामक उसके दो सद्पाठो मिले। 
उनके साथ वह दो मासतक वीरवानमें ठहर गया गौर फोशस- 
मपरिभ्रद, विद्यामात्र सिद्धि इत्यादि भ्र'धोंपर विचार करता रहा ) 
चद्दांसे घचद चलकर डेढ़ मासमें जालंधर पहु'चा। जालंघरमें एक 
मास विध्रामकर वह उदित राजाके साथ २० दिनमें सिंद्पुर गया | 
सिंदपुरसे उसमे १०० उत्तरके भमिक्षुओंको ज्ञो उसके साथ 
पुस्तकों और प्रतिमाओं क्षो लिये आये थे यद्द कद्दा कि आंग्रेका 
मार्ग विपम्र है, रादमें चोर डाकू प्रायः मिला करते हैं । अच्छा 
होगा कि आपमेंसे एक भ्रमण सबसे आगे जाये और मार्ममें 
यदि डाकू मि्ें तो उनसे यद्ध कद दे कि दमलोग मारतमें तौर्थ- 
याचाके लिये गये थे और इमारे पाल सिवा पुस्तकों और 
प्रतियोके कुछ नहीं है भौर शेष छोग पीछे पोछे चलें | ईस प्रकार 
घद् २० दिनमें घपीौरवानसे तक्षशिला पहुं&छझा। उसके तश्नशित्ता 


खुयेनच्यांगका-पिदा, होना श्३३ 





.पहुचनेका. समाचार पा धहाँ कश्मीरफे राज़ाने अपना दूत उसे 
घुलानेक़े लिये भेज्ञा पर खुयेनच्यांग इस कारण जा न सका 
कि उसके साथ पुस्तकादिका योभ् बहुत अधिक था और द्वाथी 
थक गये थे । निदान घदद तक्षशिलासे उत्तर-पश्चिम दिशार्मे दाई 
मद्दीने चलकर सिंघुनदक्े झिनारे पहुंचा । 
चद्दां उसने पुस्तकों और मूर्तियों को अपने भौर खसाधियोंके 
साध नावपर नदी पाए करनेकके लिये चढ़ापा ओर घद्द स्वयं 
दाथीपर पार उतरा | नाव जग्र नदीके मध्यम पहुज्ली तो अचा- 
नक आँघी उठो भौर नदोमें ऊ'ची २ लद्दरें उठने छगीं। नाथ 
डगमगाने लगी गौर डूयनेफो हो गयी | नाव उलट गयी भौर 
बड़ी कठिनाईसे जो छोग सवार थे उनके प्राण बचे और पुस्तक 
और मूर्तियां बचापी गयीं। फिर भी ५० सूत्रोंकी पुस्तकें और 
फूलोंके बीज्ञ डूय द्वी गये । 
नदीपार उतरते ही कपिशाका राजा उसे पिला । वद्द उसके 
सागप्रनका समाचार पाकर पदलेद्दोसे सिंधुफे किनारेपर 
पहुंचाया था। धद सुयेगच्यांगले मिलकर बड़ा प्रसन्न 
हुआ और पुष्तकोके डूब जानेपर बड़ा. शोक .प्रगाट फरता हुआ 
पूछने लगा कि आप फूलों और फर्लोक्क योज्ञ तो नहीं साथ ले 
जा रहे थे ! सुयेन्च्वांगने कदा, हाँ बोज तो थे भौर. चद्द सब दूब 
गये । इसपर राज्ञाने कद्ठा कि बस यद्दो तो क्रारण दे कि यह 
आँधी जायी और नाव उलट गयी । यद्द प्राचीन फालले चला 
गाता है कि जब कोई दीजोंको छेकर. सिंघुक उस पारसे इस पारे 


श्ठुधनच्चाग 


लाता दै गौँधी मपश्य जाती दे भीर नाच उलट ज्ञाती है- और 
घद्द लेफर- इस पार नहीं आा सकता । . 

चद्द सयेनच्चांगको यड़े आादरसे फपिशा छे आपा और 
वहां एफ रुघाराममें ठदराया । यहाँ चद दो मासतक ठद्दर 
गया औौर अनेक लेजकोंको उद्यानमें भेजा और काश्यपीय निकाय- 
के त्रिपिरककी प्रतिलिपि करायी । यहांपर  फश्मीरका राजा 
उससे प्रिलनेके लिये माया और फई दित “रहकर कश्मीरको 
लौट गया । यहाँसे काश्यपीय निकायके त्रिपि्फकी नक्षछ छैफर 
चह कविशाओे राज़ाके साथ एक महीनेमें लमधानकी सीमापर 
पहुंचा । 

लमधानके राजाने उसके आनेका समाचार पाकर अपने 
युवराज्षकी उसको अग॒वानोके छिये मेजा । वद मिक्ष्‌-सघको 
साथ लिये उससे मिला और डसे अपने साथ छमधान नगरमें 
हे आाया। मगरमें आते द्वी राजा सिक्ष-सांघ और राजकर्म- 
चारियोंको साथ छेकर ध्वजा 'डड़ाते हुए उसके स्वायतार्ष 
विकला -भौर डखको उसने घड़े आादरसे एक विद्दारम ठव- 
राया। राजाने चद्दों उसे ढाई मद्दीनेतक रोक रखा और बड़ी 


चघम-धघामसे मद्दा परित्यागका उत्सव किया । ४ 
। मद्दा परित्यागके समाप्ते दो जानेपर वद पंद्रद दिनमें लम- 


घानसे धरणदेशमें जो धढ्ांसे दक्षिण दिशामें था गया और 
उहासि दर्शन और पूजा करके उत्तरश # 4 ६ 
प्घकन देशमें गया भीर व्दांसे जा 
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. सौक्ट देशमें वौद्धोंके अतिपिक्ति इतर जन क्ष एणदेवको पूजा 
करते हैं। उनका कहना है कि क्षुणणदैव अझण पर्वतपरसे कविशा- 
. में आया और सूनगिर पर्वतपर घास करता है | ज्ञो लोग उसकी 
पूजा करते हैं उनका घह सब प्रकारसे कल्याण करता है और ज्ो 
उसकी निन्‍दा फरते हैं उनको वह दुःण्त भौर विपत्तिमें डालता 
है। वहां वर्षमें एक घार यहा मेला लगता है और राजा मद्दा 
राजा, धनीमानी, छोटे घढ़े सब दूर दूरसे आते हैं और क्ष्‌ण्ण- 
, देवफी पूजा करते है और रुपया पैसा, घोड़े, भेड़ आदि चढ़ाते हैं । 
साधु लोग घबु्ठान फरके देवताओंके मंत्रको सिद्ध फरते है । 
सौक्ृटसे उत्तर दिशार्में जाकर घह वर्देश्यानमें गया भौर धहां 
यू दिशामें मुड़कर फपिशाकी सीमापर पहु'चा | यहां कपिशाके 
राज़ाने परिदद्‌ को और सात दिन भिक्ष,ओॉंकी भोज यप्यादिसे 
पूज्ञाफर खुयेनच्वांगकी आशा छेकरर अपने नगरकी लिघारा। 
! कविशाफे राज्ञाने चलते सप्रथ अपने एक फर्मचारीको सी 
आदमियोक्ति साथ आशा दी कि तुम €ुयेनच्चांगकों साथ जाकर 
पर्चत पाए पहुंचा आओ ओर ई'घन दृत्यादि जिस चस्तुकी 
आवश्यकता हो छेततेज्ञाओो । सात दिन चलनेपर भागे एफ 
पर्चेत मिला । यह्द पर्वत बड़ा ही दुर्गंभ था। उसके तुडशिष्तर 
णड्टे सीधे .थे ज्ितपर चढ़मा अत्यंत कठित थां। चढ़ाई सीधी 
ऊपरकी थी, राह कहों चौड़ी थी भौर क॒द्दी इतनी खंकरी थी 
किकठिनाईसे कोई चढ़ लकता.था। इस.पवेतसे होकर बड़ी 
“कठिमाईसे सात दिनके चाद वह एक पहाड़ी दर्रेमें पहु'चा । वहां 
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जाता हे बांध बगल गत ह उप 77 7:77 दे मौधी अवश्य भाती दे भौर नाच इलट ज्ञाती है. और 
पद लेकर इस पार नहीं आ सकता । * हर 

चद्द सुयेनच्चांगकों बड़े यआदरसे कपिशा ले आया गौर 
पहां एक रंघाराममें ददराया । यहाँ व दो मासतक ढद्र 
गया और अनेक लेबकॉको उद्यानमें मेजां भौर काश्यपीय निकाय- 
के जिपिटककी प्रतिक्तिदि करायी । यहांपर - कश्मीरका राजा 
उससे पिलनेके लिये आया भौर कई दिन “रहकर कश्मीरको 
लौट गया। यहाँसे फाश्यपीय निक्रायक्के त्िपिटिकक्ी नकल लेफर 
वद्द कपिशाके राज़ाके खाथ एक महीनेमें लमधानकी सीमापर 
पहुंचा । न्‍ ५-5 
लम्तधानके राजाने उसके आनेफा समाचार पाकर अपने 
सुवराज़को उसकी अगवानोरे लिये भेजा | घद सिक्ष्‌ “सघको 
साथ लिये उससे मिल्या और उसे अपने साथ लमधान नगरमें 
ले आया। नगरमें जाते ही राजा मिक्ष्‌ -स'घ और राजकर्म- 
चारियोंको साथ छेकर ध्वज्ञा .डड़ावे हुए उसके स्वाग्रताय 
निकला और उसको उसमे बड़े आदरसे एक विद्दारमें ठंढं-' 
राया। राज़ाने चद्दां उसे ढाई मद्दीनेतक रोक रखा और बड़ी 
धूम-घामसे मह्दा परित्यागका उत्सव किया।. 

मद्दा परित्यागफे समाप्त हो जानेपर वद्द पंद्रद दिनमें हछम- 
धानसे वरणदेशमें जो बहांसे दक्षिण दिशामें था गया और 
चहांसे दर्शत्त और पूजा करके उत्तर-पश्चिम दिशामें चलकर' 
अवकन देशमें गया और वहांसे चौकूट वा सौकूट देशमें पहुंचा । 


सुयेनच्वांगका विदा होता. रइईई 





: - सौकूर देशमें बौद्धोंक़े अतिरिक्त इतर जन क्ष ण्णदेवकी पूजा 
करते हैं। उनका कहना है कि झ्ुण्णदेव अरुण पर्वतपरसे कपिशा: 
. मैं आया और सूनगिर पर्वतपर घास करता है | ज्ञो छोग उसकी 
पूंजा करते हैं उनका घह सब प्रकारसे कल्याण करता है और जो 
उसकी निन्‍दा करते हैं उनको चह दुःख और विपत्तिमें डालता 
है। वहां वर्षमें एक बार बड़ा मेला लगता है भौर राजा मद्दा 
राजा, घनीमानो, छोटे बड़े सब दूर दूरसे आते हैं और क्षप्ण- 
देवकी पूजा करते हैं और रुपया पैसा, घोड़े, भेड़ आदि चढ़ाते हैं । 
साधु छोग अनुष्ठान करके देवताओंके संत्रकों सिद्ध करते है । 
सीकूटसे उत्तर विशामें जाकर वह वर्देष्यानमें गया और वहां 
पूचे दिशामें मुड़कर कविशाकी सीमापर पहु'चा । वहां कपिशाफे 
राजाने वरिदद्‌ की और सात दिन भिक्ष,ओंकी मोज घत्लादिसे 
पूज्ञाफर सुयेनच्वांगकी आशा लेकर अपने नगरको लिघारा। 
2 क्पिशाके राज़ाने चछते समय अपने एक फर्मेचारीको सौ 
आदुर्मियोंके साथ आज्ञा दी कि तुम छुयेनच्वांगको साथ जाकर 
परत पार पहु'चा आओ ओऔर ई'घन दृत्यादि जिस बस्ठुको 
भावश्यकता हो लेते लाओ । सात दिन चलनेपर आगे एफ 
पर्चत मिला । यह पर्वत बड़ा दी दुर्गेम था। उसके तुड्डशिष्तर 
णड्टे सीधे .थे ज्ञिनपर चढ़ना अत्यंत कठिन था। चढ़ाई सीधी 
ऊपरकी थी, राद क्रदों चौड़ी थो और कु॒द्दी इतनी खंकरी थी 
कि कठिनाईसे फोई चढ़ सकता था। इस पवेतसे होकर बड़ी 
“कठिनाईसे सात दिनक्ले बाद वह एक पहाड़ी दर्रेमें पहु'चा । वहां 


हि खुयेनच्चांग 


नोचे उतरनेपर उसे एक छोटासा गांव मिला। इस गांवमें 
गड़ेरियोंका घर था जो अपनी सेड्रोको, जो गधेके बराबर होती | 
थीं, पर्वतके दर्रेमें चराते थे | यहाँ ही सयके सब रातकी रद्द गये 
मौर उन्होंने दक मदुष्परको ठीक किया कि तह ऊ'टपर सवार 
द्वोकर आगे २ राह दिखलाता हुआ पर्वतके पार पहुचा माबे।' 
आगेकी राह लो इस पर्वेतले होकर गयो थी बड़ी दी मया- 
नक थी । जगद जगह गदरे खइ थे जिनमें बर्फ जमे हुए थे। 
अगुआके पैरफे चिहपर पैर रखकर जाना पड़ता था। तनिक भौ 
चूकनेसे खड्में गिरकर घफनमादूर हो जातेकी आशंका थी। 
यहांपर छुयेनच्चांगकों धोड़ेसे उतरकर छाठीके सद्दारे चलना 
पड़ा | प्रातःका से सायंकालतक चलनेपर थे छोग बसे 
ढकी पर्चतकी एक चोटीपर पहुचे ! दूसरे दिन प्रातःकालके 
समय दर्रेके नोचे पहुचे। उसके आगे फिर पएक्र चढ़ाव पड़ा । 
सूथ्ये डूबते डूबते पदाड़की चोटीपर पहुंचे। पहाँकी घायु 
इतनी छंढी थी कि किसीको घहाँ ठहरनेका सादुल नहीं पड़ा। 
यड़ी कठिनाईसे कुछ दूर नीचे उतरनेपर थोड़ी सी समतल 
भूमि मिली। चहाँ डेरा छग्रापा गया और खबने किसी न 
किसी प्रकार रात फाटी । दूसरे दिन फ़िर थागे बढ़ें और 
पाँच छ दिनमें पर्वतकी चोटीसे उतरकर अन्तराय या अन्द्राव 
नामक स्थानपर पहुंचे । अन्तदय प्राचोन तुपार ज़नपदका एक 
संश था। वहाँ पाँच दिन विधामऋर फ्ोष्टमें माये फिर धहां-. 
से आगे चलकर क॒ु'दुजमें पहुचे । कु'डुज नगर आक्षसनदफे « 


सुयेनच्यांगका घिदा होना श््५ 


किनारे है भौर तुपार: देशकी पूर्वीय सोमापर है यहाँ शोदो 
खाँका भतोजा ज्ञो तुपारका उप समय शासक था सुयेनच्षांय- 
के आगमनका समाचार प्राकर आपा और धहद्द उसे साथिय्रों 
सहित अपने पड़ायपर छे आया। यहाँपर सब लोग एक 
मालतफ ठद्दर गये और उन्होंने विश्राम फिया। ॒ 
शीदों जाँने भ्पने सेनिकोंका एक मुज्य सैनिक छुयेनच्वांगके 
साथ क्र दिया और बह अनेक ध्यापारियोंफे साथ दो टविनमें 
मुज्ञन नामक स्पानपर जो कुदुजफे पूर्वमें था पहुंचा। भु'जनकी 
पूर्व दिशामें फिर. पर्वत मिला और उसमेंसे होकर पद्द द्िमतल 
देशमें पहुचा । दिमतल देश भी ग्राचीन तुषार देशफे झन्तर्गत 
था। यहांके लोग तुर्को' जेसे द्वोते थे । अंतर फेघल इतना द्वी था 
'कि यहाँकी स्तियाँ अपने सिरपर तीन फुद ऊची एक छकड़ीकी 
सींग बाँधती थीं। यदद सींग स्रियां तयतक घारण करती हैं जब- 
तक' उनके सास-सखुर जीते रहते हैं। जय सास-ससुरका 
' दैद्दांत हो ज्ञाता है तब चद्द उसे उतार डालती हैं। 
। हिमतलसे चद बदलशाँ गया। बदलशॉमें इतनी बर्फ पड्टी 
कि बह खाये न यदू सका । निदान उसे वहाँ एक माससे अधिक 
अपने साथियॉसहित पड़े रहना पड़ा। कारण यद्द.था कि 
भागे परचेतले होकर जाना' था और बर्फ पड़नेसे आगरेका 
मार्म ज्ानेयोग्य नहों था। बर्फ गिरना बंद दो जानेपर यद्द बद्‌- 
खशांसे चछकऋर यमगान और कुरणा द्वोता हुआ तमलिति तामक 
- जनपदर्मे पहुचा | है 22 कप 9 ट 
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- तमस्ितिका ज्ञनपद आक्षस नदीके किनारे दो पर्वतोके 
मध्यमें है। यहाँ एक संघाराममें भगवान घुद्धदेवकी एक मूर्ति 
लाल पत्यरकी दे जिसके सिरपर तां केझा एक छत्र अधरमें प्पिर 
है जिसमें भनेके रटन जड़े हैं । ज़ब लोग उसकी पूजा करने जाते 
हैं,तो घद्द घूमने लगता है और उनके चले आनैपर उसका घूमना 
यंद हो ज्ञाता है । 
तमस्थितिसे पर्चत पारकर चंद शिंवोफे जनपदर्मँ आपा। 
शिंवीसे पूर्व दिशामें पर्वतों ले होकर वद्द पामीरकी दूनमें पहु'चा। 
यह दून पर्वतके मध्यमें पड़ती है भौर खदा यफंसे दको रदती है, 
यहाँ न फोई वृक्ष देख पड़ता है जौर न वनस्पति) साशे धून 
निजेन हैं कोई कोई प्राणो दिखाई पड़ते हैं | इनके मध्यम एक कोल 
है । बह पूर्वले पश्चिमतक २०० लो लंगी और उत्तरसे दक्षिण 
तक.५० ली चौड़ी है। भ्होलमें नाना वर्णके पक्षी रहते हैं और 
उनके तुप्ुल कुंजले दिन-रात निनादित रददता है। फीलके पश्चिमले 
एक नदी निकली है और पश्चिम दिशारमें बहतो हुई तमस्वितिको 
पूर्वोदसीमापर पंडु'थव आक्षस नदीमें गिरती है। पूर्व दिशामें उसी 
मीलसे एक दूसरी नदी निक्रली है ज्ञो काशघर जनपदकी ओर 
बहती हुई सीता नदीमें मिलो दै । इस दूनमें एक प्रकारफे पक्षी 
देखनेमें आते हैं जो दस फुट ऊंचे होते हैं। उनके जेंडे घड़ेके 
बराबर दोते हैं, जिन्हें ताजीऋ भाषामें. कुकोः कहते हैं । यह 
कक्षी दल्दलॉमें अंड देते हैं। दृक्षिणके पर्वेतके उखपार बोलोट 
जनपद पड़ता है ज्दाँ अप्नि-चर्णका खोना निकलता है। ५०” 
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+ शिंबोकी दूनके प्धेतसे पहाड़ी मार्गद्वारा जहाँ बड़े बडे घफसे 
डके खडु थे, फर्षंघ देशमें पहु चे। फर्बंधकी राजधानी सीता 
नदीफे दक्षिण तटपर एक ऊ'चें पर्वतक्ने घूलमें है। यद्दाक्का राजा 
खोनेदेव गोत्रका है। कहते है कि प्रायीन कालमें पारसके एक 
राज़ाने थीन - देशकी एक राज्ञकुमारीसे व्याद्द करना चाहां। 
घीन देशके राजाने अपनी राज-कन्पाकों सेनापति और सेनाके 
साथ पारस देशको मेज़ा | चच्द यद्वांतक पहुंची थी कि पूचे और 
पश्चिम दोनों दिशाश्रोमें राजार्थक्रे मध्य युद्ध भारंभ द्वो गया और 
घह न तो पारसको ज्ञा सफ्री न चीन हीको छलीट सकी | निदान 
छोगोंने चीनकी राज-कन्दाको पर्यतके शिक्षपपए निर्ञन स्थानमें 
लेज्ञाकर छिपाया जहां न कोई भा सकता था न जा सकता था। 
कुछ फाल घीतनैपर पूर्ष दिशार्म युद्धका अन्त हो गया और मांग 
आने जाने योग्य दो गया। फिर सेनापति थीन देशमें लौटनेका 
विचार करने लगा । पर इसी योचमें उसे यद्द पता चला कि 
शाज्ञ कन्या गर्भवती है । अब तो चद्द बड़ो चिंतामें पड़ा कि कया 
करें मौर कहाँ जाय'। उसने राज-कन्याकी सहेलियोंसे पूछा 

' हि मैंने तो राजकन्याको ऐसे स्थानपर रफखाथा कि जहां 
कोई आ जा नहीं सकता था फिर वहां कौन पुठप पहु'चा जिप्तसे 
शाज्ञ-फल्पाका गर्भ रद गया । सहेलियोंने कहा कि नित्य सूर्य्यके- 
विंदसे निकलकर एक घड़सवार राज़-कन्याके पास आता था 
और . डसीसे यद्द गर्भ रद गया है। निदान बद्द लोग - यहों रद्द 
गये और कुछ दिन पीतनेपर, राज-कन्याके गर्भसे कुमार उत्पन्न 
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हुआा। व यड़ा तेजस्वी था और: आकाशमागेस गमना-गमन 
कर सकता धा |.. गाँधी पानी द्विम भादि सब उसके आशावुर 
वर्ती ये। यह घड़े होनेप' इस देशाक्रा शासक हुआ और इसने 
चारों ओर अपने साप्राज्यको फैलाया।' बहुत फाल्तक दाज्य+ 
कर वह पञ्मत्वको प्राप्त हो गया। लोगोंने उसके शवकों छेज्ञाकर 
नगरके दक्षिण-पूर्वा दिशामें १०० लीपर पर्थतकी एक गुद्षमें 
पत्थरकों पक घर बनाकर रखा । उसका शरोर छूछ गया दै 
और बिगड्ठता नहों है। देखनेमें जान पड़ता है मानो सो रहा 
है। समय समयपर उसके बद् यदल दिये जाते हैं भर लोग 
यहांपर धूप देते भौर फूल चढ़ाते हैं। अबतक यहदांका राज्य 
उसोफे चंशमें चछा थाता है। राजा अपनेको छुय्येचंशी फहता 
और चोनको अपनी ननिहाल बतलाता है | 

यहांपर राजाके प्राचोन गढ़फे पास एक संघाराम है। इसे 
यहांके राजाने आाये-कुमाररूब्धके छिये वगवाया धा। कुमार 
ऋरब्घ तक्षशिलाका रहनेवाला था। उसकी घारणा और बुद्धि 
इतनी तीम्र थो कि प्रति दिन ३२००० ए्लोकॉोंकी रचना करता , 
था। उसमे अनेक शाख्रोंकी रचना की थो और वद सौत्रातिक 
संप्रदायकां अद्ुयायी था। उस समय बौद्ध विद्वानोंमें चार 
दिर्गज़ आचार्य्य माने जाते थे । पूर्ध दिशामें अश्वधोष, दक्षिणमें 
देव, पश्चिममें नागाजुंत मौर उत्तरमें कुमारलूब्ध | यहदांके राज़ाने 
कुमारलब्धकी स्याति खुनकर तक्षशिलापर आक्रमण किया था 
भौर चहांसे कुमारलब्धकों अपने साथ यहां छे झायां था । 





सुयेनच्वांगंका चिद होना 





* मगरके दक्षिण पूर्वमें:पर्वेतके किनारे दो पंवेतकी ग़ुडायें थीं | 
दोनों गुद्दामोंमें एक एक अईंत समराधिष्य अचल बैठे थे। उनकी 
आँखें बंद थों और शरीर ज्योंका त्यों आसन मारे प्ित था। 
उनको समाधि घारण किये सात सी घपेले अधिक बोत चुके 
थे ।तंबले उनकी समाधि भंग नहीं हुई थी । 

', खुयैनच्चांग क्बंधदेशमें बीस दिनसे अधिक रहा और यह 
यहांके विशेष विशेष स्थानोंके दर्शनकर आगे बढ़ा। पांच दिन 
चलनेपर उले मार्ग में डाकुओंका एक भुंड मिला। उनको देखते 
दो. व्यापारी लोग ज्ञो उसके साथ कुदुजसे जा रहे थे 
पवेतकी ओर भागे । उस्र समय सुयेनच्वांगक्रे साथ सात 
मिक्षु, २० अन्य सहचर, एक हाथी, चार घोड़े और दस गधे 
थे। द्वाथी तो इस मागनेमें दलदृऊमें फंस गया और निकछ न 
सका। छोग-डाकुभोके निकल जानपर धीरे धीरे पर्धतके ऊपर 
चढ़े और फरारोंपरसे होकर बड़ो फठिनाईले छड्टों और द्रोसे 
होकर उत्तरे और शीतको रूद्दते हुए ८०० ली पहांड़ी भूमिमे 

५ चलकर म्ोच नामक ज़ेनपदमे पहुंचे 
ओचके दक्षिण सी लीपर एक पर्वतके शिललरपर एक स्तूप 
था | उस स्तूपके संबंधमें यह यद्ध कथा चली आती-थी कि कई 

सरीच हुए धजुंपाठसे -यद्ध पर्धत फट गया और उसके मोतरसे . 
एक दिगिंबए विशालकाये मिक्षु चिकला । पद मिक्षु आंज मूंदे 

ध्यानावध्थित 'समाधिमें मन्न था। उसको जटायें बढ़कर उसके 

फन्चों और मुण्ड्रैको ओच्छादित कर रदी थीं। लकड़ी काटनेघालों 
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मे पर्वेतमें उस साधुको देखा और नगरमें आकर छोगोंसे फद्दा। 
चारों मोर यद्द समाचार फेल गया और दूर दूरसे लोग उसके दर्शन 

* के लिये;भाने लगे ।-नित्य यात्रो धद्दां ज्ञते और फूल धूपसे उस 
सम्राधिप्य भिक्षुकी पूजा फरते। जब राज़ाकों इसका समाचार 

मिला तो राजाने अपने साथियोंले पूछा कि यद्द बीला साधु है! 
एक भिक्षुने उत्तर दिया कि चद्द अद्दत है भर संतारकी ; त्याग 
यहां झ्ाकर समाधि लगायी है। यहुत फाल समाधिमें घीठ 
जनेसे उसके बाल यढ़कर चारों मोर लटक रहे हैं। राज़ाने कहा 
क्यों कोई ऐसा मी उपाय है कि जिससे उसकी समाधि छूट 
जाधे ! उसने उत्तर दिया कि जब कोई चहुत कालतक निराहार 
_ रहकर समाधि घारण किये घैठा रहता है तो उसका शरीर अकड़ 
_ ज्ञाता है, नाड़ियां तन जाती हैं. और बह गपने अंगोंकी फैला 
और सिकोड़ नहीं सकता है। इसलिये यदि उसके शरीरपर 
मबख़न कई दिनतक मा जाय तो उसमें कोमछता जा ज्ञायगी 
भीर फिर उसको अपने अंगोंके फैलाने और सिक्रोड़नेर्मे कठिनाई 
नहीं पड़ेगी । जब उसके शरीरकी नाडियोमे ढीछापन भा जाय 
तो घंटा बजवाना चाहिये। उस घंटेंके शब्दसे संभव है कि ऐसे 
मनुष्यकी समाधि छूट जाय। राज्ञाने उसकी बात मान ली और 
पहले कई द्नितक उस खाधुके शरीरमें मिक्षुओंसे मक्खन 
सलवाया, फिर घंटे बजाये गये । अस्तु किसी न किसी प्रकार * 
खसाधुकी समाधि भंग हुई। उसने अपनो मांखें खोल दीं मौर 
यूछा कि तुम कपाय चखघारी कौत ही ? मिक्षुघोंने कद्दा; हम 


छुतन शछ१ 





नविक्षु हैं।' साधुते पूछ, हमारे शुद्ध कश्यप तथागन कहां हैं ? 
मिश्षुओरने कदा, कश्यप तथागत तिर्धाणको प्राप्त हो रये | इसपर 
नचह रोने लगा । फिर उसने भपने आंछू रोके पूछा कि शाव्य 
भमुनि युद्धत्थफो प्राप्त हुए ? मिक्षुओंने फिर उत्तर दिया कि घह 
-मी योधिज्ञान प्र/प्तकर निर्वाण प्राप्त हो गये। यह छुनफर उसमे 
अपनी आंखें पंद्‌ करलीं और थोड़े समयतफ ध्यानावधश्यित रहफ* 
अपनी जरा संमालो और फिर भाकाशमें उड़ा और अंतरिक्षमे 
पहुँच योगाझिसे अपने शरीश्को सस्मकर निर्याणको प्राप्त 
हो गया। डसफी जली अस्थियां यहांपर गिर पड़ी और राजा 
और मिक्षुसंधने उनको संखय कर उनप्रे ऊपर इस स्तूपको 
यना दिया । हि 
, फर्यधदेशसे उत्तर जाकर सुयेनच्वांगने सीता नामक नदी पार 
"की जोर पद एफ पर्वतफो लांघकर यारफंदर्म पहुंचा । पारफंदफे 
दक्षिणमं एक विशाऊ पर्वत पड़ा। इस पर्वतकों पारफर 
चुद यारफंद पहुंचा। यारकंइके दक्षिणमें एक पव॑त था। 
» उसमें अनेक गुफायें थीं जिनमें भारतवर्षफे भहेँत आकर तप 
' “करते थे, जो यहुत दिनोंले समाधि लगाये बेठे थे | उनके शिर 
और दाढ़ी-मूंछके बाल जब बहुत यढ़ जाते थे तब मिक्ष, उसे 
जाकर काट जाते थे। यारकंदस्+ पूर्वद्शामें- चछकर वद्द कई 
- पंदिनोंमें खुबवन पहुंचा।.. ५४ 
्‌* *, '« -- खुतन '. - 
* - खुतत ,देशकी खोमाफे . भीतर. पहुंचकर , खुयेबच्वांग 
५६ 
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सोगय नामक नगरमें पहुंचा और घह वहां एक संधारामर्म ठदृरा.। 
उस संघाराममें भगवान्‌ बुद्धदेवक्की एक सूर्तति थी, जो ,बैठो हुई 
मुद्रा थी। उसके सिरिपर एक जड़ाऊ मुकुट था।. यहां- 
का राजवंश अशोहू राजाके पुत्रका वंशघर है। कहते हैं कि 
अशोक राजाका एक पुत्र तक्षशिाका शासक था। उस 
अशोकने उसे देश निफालाका दंड दिया था। वह उत्तरफे: 
पर्वेतोमें मारा-मारा करिरता था गौर अपने पशुओंको चराता 
फिरता था। बद इस देशरमें पहुंचा और यहांका शासक 
हो गया। उसके कोई पुत्र नहींथा ; इस कारण उसने 
वैश्रयणका तप छिया। चंश्रवणके मंदिरमें बहुत दिन घोर 
तप फरनेवर एक दिन वैश्रवणकी मूत्तिका छलाद फ़द गया 
भौर उपले- एक बालक निकला। उस . यालकषों 'राजाने 
मगोदमें उठा छिया और दुधकी णोजमें मंदिस्से बाहर निकला। 
बाहर निकलते हो उसको भूमिसे दूधकी घारा बहती देख पड़ी 
और चद्दी दुध पिछाकर उस बालूफकों उसने पाला | कुछ दिगोंके 
बाद वही बालरू इस देशफा शज्ञा हुआ। इस देशक्रा इसो 
कारण कुस्तन माम पड़ा, जिसका वास्तविक अर्थ द्वोता है, पृथ्वी- 
का स्तन | उससे पहले उसी राजाके वंशमें एक और राजा -उत्यन्न 
हुआ था जिसने बड़ मूर्ति वहां छाकर स्थापित को थी। कहते हैं 
कि पूर्यकालमें कश्मीर देशमें एक अददत, रहता था । उसके. 
पांख एक अ्रमणेर था। वह कुष्टिरोेगसे पीड़ित था। जब- 
चद मरणासन्न हुमा,,तो उसे 'चोमई”की रोटो क्षानेकी, इच्छाः 
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हुई। ““चोमई! खुतनमें उत्पन्न होताःथा। अद्देत डसके लिये 
गपने ऋद्धिवलसे आकाशमार्ग द्वोकए खुतन भांया और यंदोलिं 
'चोमई'की रोटो ले ज्ञाकर- इसने धमणेरकों खानेको दी। 
इसे जाकर वह खुतनमें उत्पन्न होनेकी इच्छा करता हुआ मर 
गया और मेरे खुतनके राजकुलमें उत्पन्न हुमआ। राजाका शरीर 
पाकर उसने आख-पासके राज़ाओंको संग्राममें पराजित किया 
कौर सेना लिये पर्व॑तों को लांघता फश्मीरमें पहुंचा । फश्मीरफा 
राजा उप्के पूर्व नन्‍्मके वृत्तान्तकों ज्ञानता था। धह श्रम्णेर- 
के चोघरफो रखे हुए था। उसे लेकर उसके पास पहुचा 
और कह्दा 'मूद्धेन्नी' क्यों ध्यर्ध सेवाका खंघार करता है, अपने 
चीचरको देख और' पूर्वेन्मक्ी बातोंकों स्मरण कर। घोवर 
देखते ही उसे अपने पूर्वजन्‍्मक्की घरातोंका स्मरण हो भाया और 
चंद उस मूर्सिको जिले बढ पूजा करता था, साथ लिये खुतन:' 
को छीट आपा | मूत्ति यहां तो आई, पर यहांसे आगे न बढ़ी। 
उसने उसे ले जानेके लिये अनेक प्रयल किये, पर वह न रो । 
निदान उसने यहां उसझे लिये एक विद्दार बनवा दिया और 
| मिक्षुओंकी उसकी पूजा करनेके लिये नियुक्त कर दिया। * 

* 'खुतनके राज्ाको जब यंद सम्राचार मिछा, कि खुयैनचवांग' 
भोगय! नगरमें पहुचा है; तो चद नगरके प्रवन्धका भार अपने 
युवराजंकों घौँप उंपके स्वागतरे लिये चडा और अपने” 
(तकबान ) मद्त्तरको उसको साथ लाने झे लिये सेजा । मह-- 
चर छुयेनच्यांगके पाल भाया- मौर उसे: साथ लिये खुतनकी# 
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भोर घछा। मार्गमें शाज्ञानें उसका स्थागत किया और पद 
ध्यज्ञा उड़ाता तथा उधार फूल बरसाता हुमा घुतनमें ले आया । 
राज़ाने उस्ते पफ संघाराममें ठद्राया । 
नगरफे दुद्धिण १० लोपर एक संघाराम था। कहते हैं 
कि इस संघारामझो यहाँर फिप्ती अति प्राचोन राजाने धैरोचन 
अपछेतके लिये बनवाया था भोर यद्द संघाराम इस देशमें सयसे 
प्राचीन गौर पहला खंघाराम था | घेरोचन कश्मीरसे यहाँ दौद्ध- 
अर्मफे प्रचारा्थ आया भीर घद्द झाकर एफ यागमें ध्यान लगाकर 
बैठ गया | लोग उसे देजफर डरे भौर जाकर राज़ाको इसकी सूचना 
दी । राजा उसके पास गाया भर उसे घद्दां बेठा देखकर उसने पूछा 
कि आप कीनत हें और यहाँ बर्षों निर्जन स्पानमें आकर येठे हैं! 
अद्दृतने फद्दा कि हम तथागतके साधक हैं | राजाने पूछा सथागत 
कौन ! अहदँतने उत्तर दिया तथागत तो बुद्धकों कद्दते है। चद 
कविलयस्त॒फे राजा शुद्धोदनक पुत्र थे और समस्त प्राणियोकि 
कब्याणार्थ अपने राज़पाटफो त्यागकर योधिज्ञान छास किया। 
उन्होंने उस ज्ञानका उपदेश मयद्ावर्मे किया और ग्रभक्ूट भादि 
स्थानोर्में धर्मोपरेश करते अहसो वर्षकोी अवस्पामें परिनिर्धाणकों 
श्राप्त किया. । यद्द बड़े दुःल्ल शी बात है कि आजतक आपको उनके 
पण्चि नाम और उपदेश भ्रवणगोचर नहीं हुए । राजाने कहा 
यह मेरा दुर्माग्य दै कि अबतक मुझे उनके उपरेश खुननेका 
सौमाग्य, नहीं प्राप्त दुआ ।. अब: आपने दर्शनसे मेरे भाग्य जये है । 
में:उन्तक़ी शरणप्रें धराप्त दोता हैं.। भद्देतने राजाले कहा कि फिर 
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तोआाप एच संबाराम यतवाइये । राजामे कहा कि संघारामका 
बनंवाना-तो -कुछ 'कठित-नहों है-न्पर मूर्ति कहाँले आयेगो? 
सहतने कदा पहले आप संघ/राम बनवायें फिए दो मूर्ति भा 
जायगी।* शाज़ाने उसके कहनेके अनुसार इस संघारामकी बन- 
वाया और जय संघाराम यन गया तथ चद्द अ्हतके पास जाकर 
बोछा कि लीजिये संघाराम तो यन गया अब मूर्ति मंगवाइये । 
अध्तने कहा कि आप अपने मन्त्रियों और प्रज्ञागणके साथ 
छड़े दोकर श्रद्धा-पू्वंफ भगवानकी स्तुतिसर घप जलाइपे और 
फुंल चढ़ाइये | देविये मूर्ति अमो भाये जाती है। राज्ञाने वेसा 
दी,किया और सूर्ति आकराशमा्गसे चहां आकर उतरी। राजा 
'बहुत भ्रसर्त हुआ। उसने मूर्ते संघाराममें स्वापित कर दी और 
'अहँतसे प्राथना फी हि भाप हमें और हमारी प्रज्ञाको धमकां , 
उपदेश कीजिये। उसो समयसे खुतनमें दौद्धधर्म का प्रचार हुमा 
भार यद संघाराम इसे देशमें आदि संघाराम कददलाया । 
सुपेनच्यांग ब्ाँ 5६? गया और वहांसे उसमें कूचे और 
काशधरके गाजदूतोंको मेजवाया' कि वह जाकर पुरुतकोंकी 
प्रतियोंकी खोज्ञ करें । इसी बीचमें उसे काउचांगका एक नवे- 
युवक प्रिल गया जो .खंतन गया था और चहींसे अपने 'देशको . 
व्यापारियोक्ति दलके साथ लौंटकर ज्ञानिवाला था । सुग्रेनच्यागने 
उसके द्वारा काउंचाॉंगेफ़े राजाके नाम एक आवेदनपतन्र भेजा 
भर डससे यह कद दिया कि ईसे छे जाकर सप्राटफे दरवारमें. 
पहु' चा देना । उस आवेदनपंतर्में उसमे चोनऊ-' सम्राटकों 
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सेचामें लिछ भेजा कि मैंने यद अपने देशवार्लोसे सुना है कि पूर्व- 
फालमें दमारे देशके अनेक विद्वान्‌ सत्य और घर्मकी जोजमें दूर 
दूर देशोंमें गये हैं मौर वर्दांसे लौटऋर उन्होंने अपने देशवारलॉको 
छाम पहुचाया है । उनके नामको अशतक लोग बड़े आदरसे 
स्मरण करते हैं,!', मैंने अपने देशमें.बौद्धधर्मक्े श्रस्थोका अध्य- 
यन किया तो मुझे ज्ञान पड़ा कि दमारे देशमें वौद्धवर्मका जिस, 
रूपमें प्रचार है वह सर्वाद्रपूर्ण नहीं है। , यद्ध . विचारकर मैं, 
चेगक्कान संवत्के ( ६३० ) के तीसरे वर्ष चौथे मासमें चुपफेसे, 
अपने देशसे निकला और मारतवर्षकी ओर चला |, पद्दाड़ों और, 
मस्भूमियोंसे द्वोता अनेक नदिपोंको पाए फरता मांग के शोतोप्ए-. 
को सद्दता मैं चांगानसे राजशद्षतक गया ) सहस्षरों. आापत्तियोंकों , 
भोछा, अनगिनत कष्टोकों उठाया, नाना देशोंके भिन्न भिन्न माचारों 
और व्यवद्ारोंकों देखता, में कुशल्पूर्वक भारतकी यात्रासे, 
लौटकर खुतनमें आकर पहुंचा हैं । हाथी जिसपर मेरी पुस्तकें. 
इत्यादि लद॒भर आ रही थों, मार्गमें दल दलमें फंसकर मर गया 
है। मेरी पुस्तफें अभी,यहाँ नहीं पहुंच पायी हैं.। इस कारण, मुझे , 
यहाँ उनके आनितक ठद्दर जाना पड़ा है । जवतझ् उनके आनेका , 
समुचित प्रपन्ध न हो ज्ञाय मुम्े यद्ां ठद्दरना पड़ेया। न.द्दोगा 
तो में सबको ख़ुतनमें छोड़कर अकेले आपकी ' सेवार्मे उपत्तित 
हूंगा। इसी कारण में अपना यह पत्र माहानची नामक एक 
उपासकके द्वाथ जो.काउचांगका है - और -व्यापारियोंक्रे दलके 
साथ जप रह्दा है आपकी सेवामम मेज रहा हूं न्‍ 
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:  मंहानचीकों कार्चांगकी ओर भेज सुयेनच्यांग उसफा 
-उत्तर आमनेकी प्रतीक्षा करता रहा। 'डस सम्रय वह रात दिन 
खुतनके मिक्षुओंक्ते संघर्म योग,अमिधम, कोछया मोर मद्रायान 
सम्पस्मिद नामक शास्त्रोोकी व्याज्या करनेमें बिताता रहा। 
'ब्यॉज्यानक्रे समय छोटे बड़े यती-गृद्दी, राज्ञा-रंककी भीड़ लग 
जादो:थो | आठवें मद्दीनेमें रपज्ञाका पत्र मिला कि मुम्दे यह जात- 
कं प्रसक्षता हुई (6 भाप इतनी दुरकी यात्रा करके: सकुशलः 

लौट आपये। * कृपाकर शीघ्र आकर मुझे अपने दशनले झृतार्थ 

कीजिये- मेंने इस देशके सिक्षुमोंकों आपसे मिलनेके लिये आशा 
दे दी है। मैंने छुतनफी.राज-सभाको भो पत्र लिण दिया है कि घह 
आपके लिये चाइनादिका प्रमन्‍्ध कर दे ' भौर आपके साध कोई 
पेसा मनुष्य कर दे ज्ञो मार्ग का जानकार द्वो। इसके मतिरिक्त 
मैंने तुनलांगके' राजफर्मचारियोंको भी लिख दिया है कि वह 
आपको अपने साथ मदभूमिको पार करा .दें भौर शेव शेनके' 
राजाको भी जिसे लिउछान कहते है, लिख दिया है कि घद अपने 
कर्मचारियोंकी आपसे चौतौंमें मिलमेके लिये भेज दे । 

हयद पत्र पाकर खुयेनच्चांग छुतनमें अपनी पुस्तक इत्यादि: 

* सामानों को छोड़कर पीमो नगरमें गया। बर्दां घुद्धरेच की चंदन- 
की एक प्रतिमां थो। यह प्रतिमा ३० फुट ऊंची और पड़ी 
मुद्रामें थो । कहते हैं कि इस प्रतिमा को भगवान्‌ चुंद्धदेवके जीयन-' , 

' कालमें कौशाबीके राजा उदयनने बनवाया था,। बुद्धदेवफे 
निर्वाण हो ज्ञानेपर यह आकाशमार्य से होकर. यहाँ आयी थो। 
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डसी समयसे यद् जि स्थानपर आकर खड़ो हुई थी छड़ी है ॥ 
कहते हैं कि यह मूर्ति जवतक संसारमें धृद्धभयवानका उपदिष्ट' 
धर्म बना रहेगा रहेगी । जब धर्मका दोप हो ज्ञायगा तब यहद- 
पाठालमें चली जायगो के * 
पीमो नगरतसे पूर्व दिशामें एक मसुमृमिसे निकलकर कई 
दिनोमें नीडांगमें पहुँचा। उससे पू्वे दिशामें ज्ञाकर उसे एक 
मरुभूत्रि मिली, जिसमें ल कहीं पानो था न वृशक्ष-वनस्‍्पति कहीं" 
देख पड़ते थे। दिनको गर्म भांघी चछती थो भौर रातको चारों 
ओरसे प्रेतोंफे लूक दिल्लायी पड़ते थे। न कहीं रा्द थी न पेंडा 
केवल जानेबाले मनुष्पों मोर पशुमोको दृड्थोंके सद्वारे जो उस 
मांग में ज्ञाते हुए मरे थे रास्तेका कुछ पता चलता था। बह्रः 
उस मस्भृमिको पारकर तुपार-देशसे होते हुए नीमोंके जनपदमें 
पहुंचा। फिर नीमो देशसे चलकर नपवयदेशम पहुंचा जिसे शेन 
शेन वा लिउलान कट्दते थे 
शाचराउ पहुंचकर उसने चीन सप्नाटके पास एक निनेदनपत्र 
सेजा। डस समय सप्राट्‌ छोयांग नगरमें जो पूर्वक्री राजधानी' 
था निधास करता था।, प्रार्धनापत्रकों पढ़कर सप्राट्ने' यद्व 
ज्ञाना फि सुयेनचवांग जा शहा है, लोपांगके राजकुमार फॉम- 
हुअन-लिंग शो और शिगानफफे शासक थो पो-शेको अज्ञा दी 
«कि राज-फर्मचारियोंको भेजो कि-खुयेनउवांगको जाकर स्वागत 
पूर्वक ले आधे । ; 
जय छुयेनव्वॉगशो 'यह मालूम हुआ कि सन्नाद्‌ उसे 


छठन श४६ 
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इस कारण अपने सामने घुलाना चाहता है कि उससे इस 
यातक उत्तर मांगे कि क्‍यों तुप्त मेरी आज्वाके बिना खीनके बाहर 
गये थे। फिर तो सब कामको छोड़कर घद्द ज़ददीले शि-गानर 
 कूक्कौ भोर चला और नहरसे होकर ,शि-गान-फूर्में पहुँचा। 
घहांफे कर्मचारियोंकों यद् शान न था कि किस प्रकार उपका 
स्वागत करना चादिये और थे उसके स्वागतके लिये कोई प्रइन्ध 
न कर सके। पर जब नगरवघांसियोंकोी यह मालूम हुआ कि छुये- 
मच्चांग आ गया तो थे सब मिलकर नगरके याहर भाये और 

, उसको प्रणाप्र करनेके लिये घाटपर आकर इकट्ठे हो गये | घाट>' 
पर इतता जुपघट ऊगा हुआ था कि जब उसफी नौका शिगान-पूू* 

: में पहु'ची तो उतरनेके लिये उसे भूमिषए पैर रक्नेका स्थान न 
. मिछा और विवश दोकर उसे नौकाद्वीपर रात बितानी पड़ी। 

" दुसरे दिन प्रातःकाल वह सन्‌ ६४६ ई०फी घसन्त्र ऋतुमें नाथ 
उतरा | सब नर-मात्यिंने उसका यड़े आदरसे स्वागत क्षियां 
गोर दूसरे दिन अनेक संधारामोंके मिक्षु मिलकर ध्यजञा उड़ाते 
आाये और बढ़े घूम-चामसे उसे होंगफ्‌ ( परमानन्द ) संघा- | 
राप्तमें ले गये ! यहां वद्द ठददरा और उसने उस संघाराममें अपनी 
जिशन-लिखित पुस्तकों भौर मूर्तियोंकों जिनको चद् भारतसे 
लेकर आया था संस्थापवित छूर.दिया। 3 
(क) सूर्तियो:- भबः आफ 5 
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शिगानफूफे प्रधान राजपुस्षसे मिलकर सुयेनच्यांग छोपांग 
नगरको जहां सप्राट या, गया । यहां सपम्राट्ने उसे अपने इद्यान 
नामक प्रासादमें धुलवाया और थैठनेपर पूछने लगा कि आप 
यद्द तो, बतलाइ्ये कि आप बिना मैरी भाशा लिये पर्यों चले 
गये थे ! छुयेनस्घांगने कद्दा फि मैंने हौन हीत पार झाश्ा प्राप्त 
फरनेफ्रे लिये निद्देदनपत्र आपको सेघामें सेज्ा, पर एकका मो 
उत्तर भ्रीमानने नहीं दिया । जय बहुत दिन प्रतीक्षा फरनेपर 
-भी-छुछ उत्तर मे आया तो मुफे घिचश दोफर पिना शआाक्षा प्राप्त 
- किये हरी यदाँसे माग जाना पड़ा | फारण यद्द था कि मेरी उत्कंठा 
इतनी थलवती थी कि रोझेसे रक्त महीं सकती थी | 
फिर सपफ्रायने उससे कहए कि आप मेरे दरदपरतें रहिये कौर 
- आपके लिये द्रयारसे अच्छा बेतन प्रदान किया जायगा पर खुयेन- 
उ्वांगने उसे स्वीकार न किया और लोपांगसे शिगानफू चला 
आया। होंगफ खंघाराममें- जहां वह अपनों पुस्तकों - और 
मूतियोंको छोड़ गया था, बेठफर वह संस्छत प्रन्धोफा “अनुवाद 
घीनफी भाषामें करने लगा। सन्‌, ६४७ फे ग्रन्तवक- उसने 
बोधिसत्व पिदक सत्र, वुद्धभूमि सत्र और पदमुणी घारिणो 
आइि प्रस्धेकि सनुवादकों:समाछ किया कोर -६३८-फे सन्त होते 
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होते उसमे ५८ प्रुस्तक्लंका भवुत्ाद कर डाला। उसी वर्ष 
सप्नाटके आदेशानुपतार सी -यू -की नामक प्रत्थका लिखना उसने 
"आरम्भ किया। सन्‌ ६४६ में सम्राट्ने सुयेनच्वांगकों 'सेयेन'- 
के संघाराममें रहकर अनुवादका काम करनेकी आज्ञा दो और 
घद 'दोंगकू' के संघारामसे 'सेयेन!के संघाराममें चला गया भौर 
यहां हो यद्द माजोवन भंजुवाद करता रहा । 
सन्‌ ६५० में सप्रार्‌ ताहछुगका देद्वान्त दो गया और' 
उसके स्थांतपर कावस्ुग चीनका सम्राट हुआ। उस समयसे' 
खुयेनच्यांगको उस संघारामके मिक्ष,ओोंकों धमत्र'थोंको शिक्षा 
देनेका कार्य्य अपने सिर लेना पड़ा । बह प्रात:काल उठता भौर 
कुछ जलपानकर चार घण्टे भिक्षु-संघको शिक्षा देता था।* 
उसके उपदेशके समय १०० भिक्ष और मनगरिनत उपासक तेथां 
गण्यमान्य राज-पुरुष उपस्थित द्वोते थे। सन, ६५२'में उसने! 
होंगकू स'घारामके दक्षिण द्वारपर एक्र विद्दार वनवाया भौर 
उसमें अपनी पुस्तकों झौर मूर्तियोक्को सस्थापित कर दिया। 
उसने उस विदारको मारतवर्षके स्तूपफ्रे आकारका बनवाया * 
था। चद्द १८० फूट ऊंचा था' और उसमें एच तले थे । का 
सन्‌ ६५४ में भारतके मध्यदेशस महावोधि मन्दिरके प्रति- 
निधि चीनमें पहुंचे और-चहाँ सुयेनच्वांगले मिले और' कहा 
कि भारतवर्षम अपतक छोगेंके' अंतःकरणोंमें आपको प्रेतिष्टा' 
यनी है। सुयेनेज्यांगने उनसे कतशंता प्रगट करते हुए याघता की * 
कि'आपकी बड़ी कृपा होगी,” यदि भाप उत पुस्तकोंकी प्रतियाँ: 


छुतन श५३ 
जो मा मे न हो गयो है, घोन देशमे मेह दे मिलते पद यददा। 
संघ्यादित कर दी ज्ञायें 
सन्‌ ६५६ में चद् रोगप्रस्त हुमा पर राजकीय पे धोंकी सोपधिसे 
रोग कुछ शांत हो गया । सन्‌ ६५८ में सम्राह उसे सपने साथ 
लोपांग ले गये भौर पह्ठी उसे घिमिय नामरू संघाशप्रमे ठद- 
राया। दुसरे साल घरों जब उसने देशा कि उसके अनुवाद 
कामग्रें धिप्न पड़ता दे तो सप्राट्स भाप्ता टेफर 'युःफो नामक 
राज्ञप्रासादमें चला गया और चहां प्रशा पारमिताका मनुयाद फरतें 
झूगा | सन्‌ ६६० में उसने महाप्रशा पारमिताफे अनुधाद करने- 
का धिचार फिया और इस विच्वारसे कि ग्रंध प्रहुत पडा है भर 
दो छा एडोफ ईै उप्ते उसको संक्षेप फरनेक्का संफरर किया । 
रातको उसे श्यप्नमे जब इस यातकों मना किया गया कि 
सक्षिप न करो तो उसने तोन प्रतियींकों जिन्हें चद भारतसे ले 
भाया था मिलाकर पाठ शोधना आरमस्म किया और पाठ टोक- 
कर यद अनुवाद करनेमें छय गया । सन्‌ ६६१में उसने महांप्रहा- 
पारपिताका अनुवाद समाप्त किया। युद्ापेने उसे था धघेरा 
जऔीए ठसी फारण यह रक्तकूट सृत्षफे मनुवादमे द्वाथ न छगा 
खका। उसने अपने अनुवादोंफे पाठकों सुनना भझारंभ किया 
ओर उनके पारायणहो श्रवण करफे प्रधास्पान संशोधन कराया। 
इस प्रकार खुयेनजबरुंग सन, ६६७ के अन्ततक जपते देशके 
आादित्यके भाएडारको घर्ममंधोंके मनुवादोंले भरता हुआ, अग- 
इन सुद्दी १३ को मेत्रेय सगवानझा ध्याव करता परलोकपों 
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सखिधारा। लछोपांग नगरमें उस्ते समाधि दी गधी | पर सप्राट्ने 
उसके स्‍्मरणार्थ फानचुयेनकी घाटोके उत्तरमें एक सुन्दर विद्वार 
बनवाया और सन्‌ ६६६ में उत्चकी दृष्टिपोंकों निकडयाकर उसमें 
ले ज्ञाकर प्रतिष्ठित किया । जे 


६८2८ 
ल्ज्म्श्य्ब्क्ट 





